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की है । इस योजना के मधीन मारत सरकार प्रकादिते धृस्तकों की निरिचत संस्या मे प्रतियां 
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प्रस्तुत पुस्तक "राकैट प्रौर अन्तरिक्ष फान' इसी योजना कं अनन्त प्रकाचितकीजा 
रही है । पुस्तक मे मानवयुक्त भौर मानव रहित प्रन्तरिक्षयानो कां उल्लेख सिया गणा 
जिनसे भ्राज तक अन्तरिक्ष के ज्ञानवर्धन में योगदान मिला । सेकेर तया अन्तरिक्ष यानकी 
कायेविधि सरल एवं रोचक कशली मे पस्तकं मेदी गर्ईहै । इसके अनुवाद श्रौर कपी-राइट 
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हेगि 1 

पाशा है यह्‌ योजना समौष्षेत्रो मे उत्तरोत्तर लोकप्रिय होगी । 
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अन्तरिक्षम 


पलौरिडा के केप कंनेडी नामक स्थान में चार घंटे पहते ही सूर्योदय हौ 
चुका था! किन्तु विजलौ की रोशनी से प्रकारित ग्रौर वातानुकूलित (81- 
८०011०7८) नियंत्रण-केन्दर मे कामे कर रहै लोगों को इसका कुछ पता नही । 
उनम से करईलोगों ने निपुण इंजीनियरो के दलों के साथ उनकी कर्मशाला 
(०1८5170) मे रातत-भर काम किया था) यह कर्मेश्याला लि कंप्लैक्स 39-4 
([वप्रालौ (गणः 39-4) पर वनी विनाल इस्पात गण्ठी (51६९) 
2271} थी । 

कक्रीट कै वने उड़ान-स्थल (18161916) कै पार केचित शक्तिशाली 
प्रकाश-विन्दुरो (50111815) की तेज रोशनी मे इंजीनियर गेष्टी के रागे 
कौ ग्रोर फले प्तटफामं मे एकचिते हयो गये थे ! वे संट्नै-5 र किट के प्रत्येक भाग 
की वार-बारजांचकररहैथेजोशीघ्रही श्रन्तरिक्ष मे यात्रा भ्रारम्भ करने 
वाला था। 


वे श्रपना काम समाप्त करे चुके हैँ । रकिट, श्राकाश की ओर संत करती 
हई एक लम्बी सफ़ेद अ्गूली कौ भांति, फ़ायरिग प्लेटफरामं पर सीधा प्रौर श्रके्ा 
खडा है । एकाएक पूरा दृश्य निर्जवि-सा दीखने लगता है । भरावा, गति शमादि 
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ध्रपोलो कमान माँड्यूल कं अत्दर कर्मोदल 
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कोई भी पृथ्वी पर्‌ रकेटके जीवम के श्रन्तिम कु मभिनरोंकी शन्ति कौ भंग 
नहीं कर रहे! 

भूमि के नीचे वेने व्लोकहाउस से पैरिस्कोपों (65601९5) के दारा 
उसको गौर से देखा जा सकता है श्रथवा एक दीवार मे ऊंचाई पर ठेलीविप्रन के 
परदे पर उस स्थान के चपट श्रपरिव्तेनशौल चित्र को देख सकते है जहाँ से 
रकिंट फायर किया जायेगा । श्रास-पास का वातावरण तनावपूणं है । संकडँ को 
बताने वाली घड़ी भौ चुपचापर चल रही व्र मरौर सव तरफ सन्नाटा ह! 


किसी "विग बेड' (४1९ 0110) कौ छोड़ने से पूवं हमेगाएेसा ही होता है । 
जव उड़ान (११८ जी ) के समय कु खरावी म्रा जाती है त महीनों का कामं - 
एक हौ दमक मे वरबाद हो जाते हुए देख यहाँ के कार्यकत्तग्र को भ्ननेक बार 
विवश निराश अौर निरत्साह हीना पड़ा द म्रौर इसकं वाद खरावी का कारण 
मालूम करने की कोशिश मे जलते हृए॒ध्वंसावक्ञेप (*1६८12९९) को छाँट्ने का 
मनहस काम करना पड़ा दहै । 
इस बार कोई खरादी नही आनी चाहिये क्योकि इस बार अन्तरिक्ष मेँ 
छोड जाने वाले रोकिट मे सयसे उत्तम कार्गो विद्यमान है) रकिट के भ्रागे के 
मुकीले भागमें ने एक छोटे से कक्षमे एक प्रादमी बेरा है जिसका जीवन उन 
डिजायनरो श्रौर दंजीनियरों के दल के संयुक्त कौशल पर निर्भर करता है जिन्होंने 
इस विलक्षण यान को वनाकेर इसे उडान के लिये तयार्‌ किया है । 
इस बार कोई कमी नही रखी गई है क्योकि भ्रनेक वर्पो के अरनुमधानं 
के फलस्वरूप यहु क्षण श्राया र 1 रोकिट ्रौर उसके मोटरों को दर्जनों बार फए़ायर 
करके परख लिया गया । चन्द्रमाके चारों ग्रोर खोज करनेकेलिये जो यात्राएं 
फी गई थीं उनमें निर्देशन तन्त्र (हपावशा८त 5#5। ला) , केम रों श्रौर अन्य श्रनु- 
संघान-उपकरणों को पहने ही लेजाया जा चुका है 1 इस काम के लिये प्ररिक्षण 
तेते हए लोगों ने स्वयं कई दिनो तक अन्तरिक्ष मे रहकर काम कयि हैं| 
फिर भी भाज केष केनेडी मे मौजूद कोई भी इजीनियर तब तक सन्तुष्ट 
श्रौर पूणं विश्वास का शअनुमव नही कर सकेता जथ तक रकिंट श्रयनी लम्बी 
उड़ान के पहले कुछ क्रांतिके भिन्टो मे सफल सिदध न हौ जाये । 
केवल पादलट शान्ते है 1 जेट लडाक्‌ विमानो रौर ग्रतिस्वनिक अनु संधान- 
वाययानो मे कौ गई कठिन उडानौ, दो आादमी वाले जेमिनी भ्रन्तरिक्षमान में 
की गई कल्ा-यात्राम्नो श्रौर पृथ्वी पर चक्कर सगाने' वाले केविनों श्रौर प्रयोग- 
दाला के "यातना-करषो' के दीरधकालीन सहनशक्ति-परीक्षण के वाद उसे इस कार्यं 
के लिये तैयार क्रिया गया है 1 
इतनी विलाल मक्तीन में नियन्च्रक श्रोर अरन्य उपकरण सरल रह । पाद्लट 
का श्रचिकादा कायें यहां तक किः मचालन रौर निर्देशन का काम मी रकेट कै 
मोचे एवः स्यान पर रेखा "लक वोक्सो' (४1१८). ००५०) का समूह करता ह । 
नोचे या पी? जैसे ही पादलट अपने को मजवूतत श्रौर गदीदार सीट पर 
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पेटी से वांधता है ऽसे कुछ क्षणो फे लिये प्राश्चर्य होता है क्योकि उड़ान कै लिये 
उसे ्रपनी पीठ के सहारे लेटना पडता है । व्या इससे कों फकं पड़ता दै ? 
अन्तरिक्ष मे उपर या नीवे कूर नही होता है । 
भरन्तरिक्ष मे जहां पाड्लट श्रव से कुछ क्षणो वाद होगा--सव कुछ ठीक 
है । उसके रेडियो मेँ फ़ायर-अफ़सर (077 ०प्रिव्ल) को धीमी प्रावा आती 
है : "तीस सेकंड । 
इस रकिट से मिलते-जुलते रकिटों कौ जो फिल्म उसने देखी थीं उनको 
य॒ए्द कृर-जो फायर-वटन को दवाने पर श्राग के वादलं प्रौर धातुके चीथडो 
(1010 71618) मे वदल गये ये--एक सेकंड के लिये उसके मन में म्रात्तक-सा 
छा जाता है । किन्तु एक वार फिर उसका प्रशिक्षण उसके भय को समाप्त कर 
देता है । वह सोचता है किं श्रकेले उसका ही परीक्षणनही दहो रहा है श्रौर वह 
श्रते दोनों श्रोर सीयों पर एीतों से वधे दो श्रादमिया को 'धम्बूस ग्रप' (श्रगूठे 
ऊपर) का संकेत देता है । 
"दस सकं ड--भ्रौर ग्रन्त मे-नौ ~“ श्राठ “` सात” छः" पाच "~" 
उषषकी नजर श्रन्तिम वार लीवरों रौर डायर्लो पर पड़तीदै श्रौर वहसे 
हटकर एकं तंग चिद्कौ पर जा ग्रटकती है जहाँ से उसे नीले भ्राकाड के अतिरिक्त 
श्रौर कू नहीं दिखाई देता है 1 
* “ चार ` * तीन “दो एक --“ फायर करो ! ` 
श्रन्तिम बोल सुनने से पहले ही उसकी श्रगुली वटन को दवाती है भौर 
वह श्रपनी कूर्मी पर भक्‌ जाता है । रकिट के पिछले भाग से सफ़ेद धुएं की 
तरंगे तीन गति से निकलने लगती है, जिससे उसका धातु वाला ढांचा कपिने 
लगता ६ । इस कम्पन को मीटी-मीटी गहीदार सीटपषर भी प्रनुभवक्ियाजा 
सकता है । 
धीरे-धीरे ˆ““"इतना धीरे-धीरे कि मालूम होता है मानो रकट लुटढककरर 
गिर जायेगा, वह स्वतः ही गही से उछलने लगता है । इंजनों की दहाड ब्लक- 
हाउस के श्रन्दर सुनी जा सकती है ! उनकौ शक्ति से जमीन भी कंपने गती है । 
इतिहास का सवसे वड़ा जोखिम का कामम्रारम्भहो गय(है। इसबार 
का गतब्यं स्थान (१९51{1121101) चन्द्रमा है । 


रोंकंट कमी कार्य-विधि 


भरन्तरिभ उड़ान के लिये ह्मे रिट जसे खतरनाक ओ्रौर ग्रपूबनुमेय 
( पाप €प५12816} यन्त्र का ही उपयोग क्यों करना चाहिये ? हम श्रपने 
भावी ्रन्तरिक्षयान में जेट-इजनों श्रौर नोदकों (10761165) को क्यो फिट 
नही कर सक्ते है ? 
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इन वातो का उत्तर "ग्रनतरिक्न' गब्दमें निहित है; क्योकि श्रव तक 
किसी भी वायुयान श्रथवा रकिटमें फिट किये गये हर प्रकार कै दंनन के लिये 
भ्राव्यक शक्ति उसके अन्दर जलने वासे दग्रनसे प्राप्तकौी जात्तीहै। किसीभमी 
वस्तु को जलने कै लिये स्रोक्सीजन कौ प्रावश्यकता होती हे श्रौर सभी सामान्य 
प्रकार के वाथुयान-शक्ति-संयंव पिस्टन-दंजन, टबोजिट, यवेप्रोप, रमजेट, 
पल्सजेट प्रादि--भ्रावकयक ग्रोक्सीजन हवा से प्राप्त करते है । 
ग्रन्तरिक्षमे हवा न होने के कारण अ्रन्तरिक्षयान को लेजाने के लियेये 
दजन प्रत्यास्थ वेड (6135१1८ एत) से अधिक उपयोगी नही होगे । वास्तव 
मेषृस्वी से 80000 फूट यानी 15 मील कौ ऊंचाई पर ही हवा इतनी विरल 
है कि इससे श्रधिक ऊचाई पर जेट-दंजनो का उपयोग नही किया जा सकता है 
जवकि इससे श्राघी ऊंचाई परही हवा इतनी चिरलहो जती है कि नोदको को 
दक्षतोपूरवक काम करने मे करिनाई मातूम होने लगती है । 
दुसरी ओर, जलने मे मदद करने के लिये रकिंट को हवा की ब्रावदयकरता 
नहीं होती है क्योकि उसके प्रणोदक (ए०ृलाला15) में भ्रोकसीजन मौजूद 
रहती है । 
श्रागे कुछ कहने से पटले यह्‌ निरिचत कर लेना भ्रावद्यक है क्रि श्राप 
दजन कीलक्तिके वारे मे जानते श्रौर यह्‌ समभते र कि जेट-दंजन या रोके 
वायुयान को किंस प्रकार रागे कीश्रोर घकेलता है। यदि भ्रापने इस सिरीलको 
(€ ए19165 ४०7}; [11८6 (115 नामक पुस्तक पदी है तो श्राप इसके वारे 
पहले से ही जानते होगे मरौर भ्रगले नौ पेराग्राफ़ों को श्राप छोड़ सकते है । 
हम पहले ही यह्‌ बता दे किं कोई भी जेट-दंजन अथवा रोकेट उसके पी 
कीश्रोरकी हवा के विरुद्धे उसकी निकास गसो (€,1251 22505) के दाव से 
श्रागे नही धकेला जाता है । यदिेसादहयेतातो रकिट कभी भी अ्रन्तरिक्ने मे 
काम नही कर सकता, क्योकि अन्तरिक्ष म उपे विपरीत दिक्च मं धकेलने के लिये 
हवा नहीं होती है । 
सर ्रआादनक न्यूटन 250 वपं पहले ही इस वात को बहुत श्रच्छी तरह 
जानते ये जवकि उन्होने गति का तीसरा नियम प्रस्तुत कियाथा। यह नियम 
इस प्रकार है--्रत्येक क्रिया की बरावर श्रौर दिपरीत प्रतिक्रिया होती है 
भते ही श्राप उसके तात्पयं को ठीक-ठीक न समभते हों, तो भी यदि भ्रापने 
कभी किसी नाव से नदी के किनारे पर वहुत जोरसेकूदनेको कोरिश को हो 





, (ण्ण्धछन्ड) के श्प जें प्रतिक्रिया के परिणामों का भ्रनुमव 


धपनेन्ीपको सगे को भोर घकेलनेः का भापका उदेश्य 
भोर सोदन {17061} करना था । न्यूटन का तात्पयं 

जिर्वासे ज । बरनर रौर विपरीते प्रतिक्रिया भापके प॑रद्रारा 
शला छ है जिसके शरण नाव किनारे सेदूरहट गरईभ्ौर 


धगर शसो बात को सकट ईकण के शम्दो मे समभे 1 
दने मे शापेन जो प्रयत्न किया था उसका तदनुरूपी बल 
से प्राप्त होत्रा है । जिस प्रकार भरापका शरीर किनारे कीश्रोर 
उसी पकार यह बम निकास गसो की संहति को हंजन के पचे की 
ह जो उनके बाहर निकलने का केबलं मात्र रास्ता हदै। भ्रौर ठीक 
अहिक के फलस्वख्पं नाब विपरीत दिशा में हट गर्थो उसी 
यकेट को ब्रामे की मोर धकेजता है भौर साथमे रकेट के साय 

भीश्रामेको भोर जाता है। 


हम एक छीटे से रिटि को किसौ कमानी वपुला से बांध सकेतोहेम 
को पडि-मार (00फाक5 कल्णा) मे ज्ञात कर सक्ते है । श्रतः 
किसी एते जेट श्रथवा राकिट इंजन के धकके' को, ओ भरपना कायं 
(ष्टण कपणाञ्०ा) द्वारा करता है, प्रणोद-पौडो 
पधयपणऽ४) ज जवकते नित त्राता है 
यहं याव रसना कैरूरी टै किं धर्मका भौर शक्ति दो भिन्न चीरे 
भागक) को जाक से गुना कन्न पर सक्ति प्रप्त होवो है; मौर 
इंजन. की.दुत्य . भप्वतस्ति (€प्‌४२४४1नौ 00750 फ्ा) को 
सनीकरण से मालूम कर सक्ते ह 
परददखकिति नोव कास 
प्रप्र देस रकरिट डो जो 6000 पौड-पषोद उत्पन्न कर्‌ घके 
अदित म शि. कर तरिका काद्र जो. 500 मोप, कौ दानद 


0. अथवो 90000 सच्वशवितं प्राच्त होनी । 

र्‌ १ 
शभ वङ्कः दै किव उेवाद्यो पर बेट-दंयम को शकत शीघ्र 
कमे क्ये ॐ नियः हवा से पवप्ति धनदः 


गेदेनवेरे इवा किरण १ ती हैरकिरशी 


कु 
र शितौ के हे समति जी उतत 
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यास्तव भें राकेट न्य स्थानों के बजाय ्न्तरिक्ष मे भरच्छी तरह कार्य 
करता ह जहाँ वित्कुल हवा नही होती है । 

दुभग्यवश देखा गया है कि प्रायः प्रत्येक ग्रवस्था में कुछ न कुं कठिना 
होती है क्योकि इजीनियरी दुनिया मे कृ नही से कुछ प्राप्त करना भ्रसंभव है । 
रोकेटो के साथ यह कटिनाई है कि उनमें हूतं अ्रधिक ईधन सच होता है ! यहां 
तक कि 8000 पौड प्रणोद उत्पन्न करने वालि श्रपक्षाकृत छोटे वायुयान रकरट 
इजन भे भी श्रासानी से प्रति भिनट एक टन प्रणोदेक जल जाता है । 


(~ 








ष्टण 1 
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छायादार माग मोटरकार, सम्नो परास वाते एअरसादमर भौर रोकफिट कर 
ईधन श्रयवा प्रणोदक टंषि्यो को बतलातिहै। 


प्रणीद के वजाय शवित कै शब्दो मं सोचकेरहमे एकं वार फिरसे दस 
बाते पर सूक्ष्मतापूवेके विचार करना चाहे । 
रकिट की मोटर श्रपेक्षाकृत एकं सरले भ्रौ र संहत-शक्ति-संयतर (८0107081 
, एतफल एाभा0 होता है जिससे हमारा 8000 षौड-प्रणोद बेलि राकेट 
का भार केवल 300 पौड हो सकता है । तुलना मे समान प्रणोद वाले जेट-इजन 
का भार सगभग 2000 पौड होगा । इजन के भार मँ यह कमी ईघन के भार 
की क्षतिपूति करने मे मदद करती है मौर इससे शीघ्र स्पष्टहो जाता ह कि जव 
अत्प-श्रवधियों के लिये ग्रति उच्च शक्ति की श्रावद्यकता होतीरहै तो भरत्यधिक 
ईधन खच होने के बावजूद रकिट की मोटर वेदहुत दक्ष (लीनभला11) होततो है । 
जहां तक अ्न्तरिक्ष-उङान का सम्बन्धौ हम पद चुके किश्रमीत्तक 
किसी न किसी प्रकार कै रोकेट मोटर कै प्रतिरिक्तं रौर कोई विकल्प नही है। 
उडने श्रौर उतरने के समय के श्रलावा दधन अधिक खच नही होता है । क्योकि 
एक वार अन्तरिक्षमान को वायुमण्डल से परे पर्थाप्त गत्ति त्क त्वरित केर देने 
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छोटे से रकिट जन को बहुत भ्रधिफं ईंधन की प्रावश्यकता होती टै 


कै वाद कम शक्तिकी श्रावद्यकता होती है 1 भ्रव उसकी गति को कम करने 
वाला बायु-प्रतिरोघ नदी रहता है श्रौर उसे केवल पृथ्वी कै सेगातार घटते जा 
रहे गुरुत्व (हध1४#) के कपण की क्षतिपूति करनी होती. है.जो उसे दर 
परन्तराग्रहिक श्रन्तरिश्ष (11116€{116181 586८) कौ गहराई से .वापूस पृथ्वी 


पर सखीचने की कोशिश करता रहेगा 1 ध, 
¬~ भु 

\ 

५ 

५9 न. नहीं 1 हँ ध 9 [ब 

रौकट नये नहीं है 1 


ठेसा लगता है कि श्राजकल के निदे दित मिसाइल (०६५ 7115511६} 
शरोर भविष्य के अन्तरिक्षयान उन श्रातिदावाजी वाले सरल रोकिटों से सवंया 
भिन्न है जिन्हे हम भ्रसन्नतापूर्वके ईंगलंड में प्रत्येक वपं पांचवी नवम्बरको श्रौर 
यूनाइटेड स्टेदूस में प्रत्येक वपं की चौथी जुलाई को फकते है । फिर भी यह्‌ सवे 
उस धटना का परिणाम है जो संकड़ों वपं पहले, समवतः चीन में हुई थी 1 

हमे रिट के भ्राविप्कार कौ सच्ची कहानी संभवतः कभी मासूम नहीं हो 
सकेगी । किन्तु हमे यह्‌ ग्रवश््य मालूम ह किं चीनी लोग तेरहवीं श्चतान्दी के मरारम्भ 
सेही वारूदं का उपयोग करने लगे ये । इसका वेया परिणाम निकला होगा यह्‌ 
प्रनुमान लगाना सरल है। सं मवतः सयसे पहला रोकैट श्रचानकं ही वन पडा जवि 
एकः गृहनिमित (10ए16-7)0९) वम्‌ का, जो वारूद को मजबूत कागज की 
नस्ते मेषे करने से थनाया गया या, विस्फोट सरीपहृभ्राश्रौर धीरे एकः सिरे 
पर जलकर भूमि के साथ-साथ धारियां (51९21602) यनाने लगा था । 

यदि उख समय कोड्‌ युद्ध छिडा होता तो चम बनाने वति व्यक्ति ने निद्चय 
ही भ्रपने नये खोजे गये चल-ग्रम्नि चमं (10८6्त81$ एणा) के वारे में सडक 
पर प्राकर स्थानीय सेना कमांडर को कटां होता जो फायर करने वाते भ्रादमौ को 
सुरक्षा सीमा कै भ्रन्दर र्ये विना हौ उच्च गतिसे नोदन कर दुश्मन कैक्स्वेें 

पुव सक्ताया। ` 
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खनो सैनिक एक रकिटिको फायरकररहाहै 


भगला उपयुक्त कदम यह हौत्ता किं कोर व्यक्ति उस अ्रननि-वम कोएक 
तीरसे वांधने का सुभाव देता ताकि लक्ष्य (1४786) की शरोर जाति समय उसके 
लम्बे पर उसे सीघे रास्तेमें वनाये रखते । शीघ्र ही यह यात मालूम हो जाती 
करं विस्फोट के कारण पररोंकेजल जाने पर भी वम सीधाजा सकता रौर 
परिणामस्वरूप उपमुंक्त वम लम्बी डी पर वने प्राधुनिक ग्रात्िशवाजी वालं 
रोकिट से थोडा ही भिन्न होता 1 
चाहे हमारे अनुमाने सही हौ या गलत, किन्तु इस वात मे कोई दक नही 
कि इस प्रकार के रंकेट सन्‌ 1232 में भौजूद थे जवकि मंगोल हमलावरो को 
सुनिरदंशित रकिंटों की सहायतासे पीपिग (एल]7) दहर से भगा दिया 
गया था) 
चीनसे युद्ध-रकिटोको वनाने की त्केनीक सर्वप्रथम भारत मेँ फैली 
श्नौर उसके वाद सरासेन (81861) राज्य से होते हुए युरो मे फल गई किन्तु 
वाद्‌ की शत्ाल्दियो मँ तोषो (08117011) श्रौर छोटे-छोटे अ्रस्वोंके विकासकै 
साथ-साथ रोकेटो को कम पसन्द किया जाने लगा क्योकि बे नई वन्दुकों से कम 
यथाथं थे) इसलिये सन्‌ 1780 म भारत में भ्रंग्रेज संनिकों को एक अ्ररचिकर 
श्रारचयं हुभ्रा होगा जव उनके पुराने दुश्मन मंसूर निवासी हैदरम्रतीने गुष्टूरमे 
लोह्‌ श्रावरण (11011 ८४86) वाले रकेटों का उपयोग किया था जिनमें से प्रत्येक 
काभार 12 पौडग्रौर परास ब्राघा मील था । सैको की संख्या में फायर करने 
से उसको भ्रस्थायी विजय प्राप्त हई जिसने इंगलैड भ रोकेट-तौपखाने 
(भप्राौल $) के लिये फिर से सुचि पैदा कर दी । 
इसके वाद हुई प्रगति का श्रेय मुख्य रूप से कर्नल (बाद में सर) विलियम 
कंग्रीव (भशक्ष (गष्टाटश्ट) को है । वह तोपखाने का विशेपन्न था रौर 
उसे वृलविच (४००1४10) मे स्थित रायल प्रयोगशाला मेँ युद्ध सम्बन्धी रकटों 
के डिज्ञायन तैयार करने रौर उनका उत्पादन करने का भ्रादेशच दिया गया था। 
वह्‌ एक प्रभावशाली ग्रौर चतुर श्राविष्कारक रहा होगा वयोकि जव सन्‌ 1806 मे 
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नेपोलियन सम्बन्धो युद्धो के दौरान नेवो वाउनोत (98011०06) के लिये रवाना 
हुई तो उसके पास 24 ्रभेपित्र' जहाज का बेडा था जो विश्चेय रूप से कंग्रीव 
राको को फ़ायर करने के लिये वनाये गये ये । 


जल्दी ही इन भिसाहलों कौ वद्ी-वड़ी तोप (512५005) शहरमे मरौर 
फ़सचिसी वेड की गूनिटो मे मार करने लगीं । इसके प्ररिणाम वड़े विनाशकारी 
साबित हुए क्योकि राकिटों के नुकीले सिरे ये श्रौर जब ये नुकीले सिरे मकड़ी के 
भ्रवरण वाले जहाजो श्रौर इमारतों से ठकराते थे तो गोलाङमें स्थितच्ि मे 
से श्रगनिवत्‌ (06४) द्रव निकल श्रता था जो लक्ष्य को सैकंडों मे ज्वालामय 
करदेताथा। ^ 
- बाउलोन दुश्मन के हाथ पड़ गया श्रीर भ्रगले वषं कोपेनहेगन में 25000 
; कभ्रीव रोकेटो को मार पड़ी । उनमें से कुछ -अरग्निसिर वाले, कुछ विस्फोटक 
` पदार्थं वाले, श्रीर कृ दोनों प्रकार के मिले-जुले ये ।. प्रत्येक का भार 32 पौड 
म्रीर परास 2 मील तक था। वे पहले के श्रात्निशवासी थमों से सर्वथा भिन्न ये 
भरौर सेना इन राकेटों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने एक विभेप ॒रोकेट-त्रिगेड 
बना लिया जिसने सन्‌ 1815 मे वाटरल्‌ में भाग लि्े.। 
` वाह्टिमोर (81117101) में सन्‌ 1814 मे जव अमरीकियों कं विरद 
इस प्रकारके मिसाइल का उपयोग क्रिया गया तो वे'भी इनसे प्रभावित हए 
होगे, क्योकि उनके राष्ट्रीय गीत मे “रोके की लाल चमक" का सकेत ह । 
केप्रीव रोकेट हालांकि उपयोगी ये, किन्तु वे आधुनिक मानकों के श्रनुसार उत्तम 
नहीं थे । कम दक्षता वाले एक काले पाउडर को जलाने से उनका नौदन किया 


च । प्रौर उनृकी उड़ान श्रस्थायी थौ जिससे उनकी यथार्थता कम हो 
नत्त), 
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रंकेट ते बंधी दचाव-रत्सी 


सेम्बौ लर्कडियो की जगह स्थायित्वकारी परो (008) का उपयोगे करने 
से यथार्थता बह गई 1 यह्‌ सुकाव सर्वप्रथम फरजियर (6८६) नामक फ़ंसिसी 
ने दिया ! तत्पश्चात्‌ सन्‌ 1815 में अमेरिका मेँ परो द्वारा स्थायीङत रकिट का 
भ्राविष्कार किया गया जिसकी यथार्थता श्रीर्‌ भौ ग्रधिक थी । इसमे कछ निकास 
गसो को मुख्य निक्तं मार्गके चारोग्रोर्‌ एक कोणं पर भुके गौलाईमे स्थित 
छोटे-छोटे तु डौ (10८९5) मे से निकाला जाता था जिने पूरा रोकेट उसी 
प्रकार धूमने लगता था जिस प्रकार किसौ यन्टूककी मालमें भिरो काटने 
(07) से मोली घूमने लगती है जिससे वहु सोधे उड सके । 

1840 से 1849 के दौरान रक्रेट भ्राधुनिक वजूका (७६2००}.ब) खदुश्च 
नालियों से फायर किये जाने लगे यथे! वीस साल वाद विलियम हैले का श्रम 
स्थायीङृत रंकिटि (ऽ17-3140]7रध्वं 7७५८6) व्रिरिद्च ओर अमेरिकन दीनो 
सेनाश्नो फा मानक उपकरण वन गया थ! : किन्तु रूढ तोपखाने (८्०फस्ला(0पश्‌ 
भटो के विकास के लिये उससे भौ अधिक कामकियाजारहा था म्मीर 
युद्ध के श्रस्त्रकेरूपमे राकेटके प्रति लोगो क रुचि एक वार्‌ फिर कमश्णः कम 
होने लगी थो } दूसरे कामों के लिये उसकी उपयोगिता क केवल शुरुप्रात थो 1 

~ चीन वालं जवसे युद्ध मे रकिटों का उपयोग करने लगे तमी से वें सिगनल 
करने के लिये रोकरेटो के महत्व क महुमरुस करने लगे ये । रोकेटो में छोटे-छोटे 
बोभः वांधकर एक श्रादिम वायु-वाह्न-सेव। (71५९ बाप प्लिशी( इलाभष्ट) 
ष्वलाने क तिये कई देशो मे शताब्दियों से प्रयत्न दो रहे थे } इससे उनकी यथार्थता 
श्रोरमी घट गर्ह । प्रायः यह्‌ नि्दिचित करना श्रवश्यक या कि गद्ढर ठीक व्यक्ति 
केः पास पट्च \ इस दिव्प मे सन्‌ 1807 तक कोई प्रपत्ति न हो सको जवविः हैनरौ 
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टृग्राउज (पलप (लाष्टाठप७६) नामक कानृवाल-निवासी ने रोकेट के अन्तं 
मे एक छोटी डोरी वाप दी श्रौर इस प्रकार उसने मूसौबत मे षड जहाज में 
वचाव-रस्सी (11८-111) ले जाने के एक नये तरीके का अ्ाविष्कारे किया) 
राकेट द्वारा जलयान पर फेंकी गई रय्सौ को पकडकर मल्लाह्‌ एक भारी रस्से 
को। सीचते ये ओर इस तरह सुरक्षित स्यान पर पहुंच जाते थे । 
सथसे वदी कटिनाई यह थी कि उस समयके रङ्िटोकीरक्तिक्मयथी 
श्नौर वे कम समय तके जलते ये । इस समस्या का हुत ' फंसिनिवासी फ़जियरने 
ट्‌ निकाला) उसने सुकाया किं रकिटोंकोएकके बाद एक केरे रखा जाये 
ताकि जंसे ही पहया जल चुके वह भागे के रकिट को जला दे जिससे परास बढ 
जाये । दस व्यवस्था को हम रवे बहु-पद अ्रथवा स्ट रोकेट (9) 101€।} 
कंहूते है । 
सन्‌ 1855 में श्रपना प्रसिद्ध द्विपद वचाव-रस्सौ रसेकेट बनने मेँ कर्नल 
वोवसर ने फेजियर क विचारों का उपयोग ` क्था ! उसमे एक ही नलीमेदो 
साधारण पाउडर-चार्जो को कुछ शीघ्र जलने वाले पाउडर-चानों से पृथक्‌ क्रिया 
गया था । इसं रोकेट ने बहुत भ्रच्छा काम किया तथा वह्‌ उस समय समुद्रतटों 
पर प्रयुक्त मैन बाई (112) मटर से श्रधिक सुहत श्रौर परिवहनीयं था । 
1870 तके इंगलेड के प्रत्येक प्राण-रक्षक (11८-58\11) स्टेशन में योक्सर 
रकिटो का उपयोग होने लगा । इनम से प्रत्यक का मार केवल 6 पौडथा रौर 
वे अ्राधे इच परिचि की 1000 फट से अधिक लम्बी सन कौ रस्सौ लेजा सकते 
ये । इस प्रकार क रकिंट का श्राज भी सारे संसार र्मे उपयोग होता है। 
यद्यपि ठीक-ठोक अकड़ प्राप्त नही ई किन्तु प्राण-रस्षक रकिटो ने इगलड 
के समुद्रतट पर कुल 15000 से भी श्रधिके लगो को वचनेमेंमददकीह। 
अतः सकेट पूर्णतया विनाशकारी ही नहीदहोतेहै) 
ग्रगली महत्त्वपूर्णं प्रगति कूममें हुई जवकि सन्‌ 1881 मं निकोनाद्‌ 
कित्राल्विच (५1\01.) {< 7411 ताला) ने त्रादिम (ए पा?५८) रकिट-शक्ति 
वाते वायुयान का डिजिायनततयार करिया । प्राविष्कारककेरूषमे वह्‌ पहूवैसे 
प्रसिद्धया] उने जार म्रदक्डेडम्‌ दितीय (19 ^ 6धधवला 11 ) को नेष्ट 
केरने (ए10,५ ४} के लिये इस्तेमाल किये गये वमो का टिजायनं तैयार कर 
उन बनाया यां) जेलखानि मे फनी कौ प्रतोधा करते हुए उसने प्रपने वायुयरान 
का डिजायन तयार किया था! उसे कायं का एद्णकं ग्न्त दो गया रौर सोवियत 
रूस में भन्तरिक्ष उड़ाने के पायनियर केष्प में किवाल्विच को नही व्क 
कोन्सतान्तिन सिभ्रोलकोवस्की (10118111) 501४०५6१) को सम्मान 
दिया जाता है। 
सिग्रोलकोवस्की ने सन्‌ 1903 मेही यद्‌ मानूमकर नियाभाङ्रि रक्किट 
निरवतिमें भी कायं कर सकता है ! उसने श्रन्नरिक्षयान का णकः महन तयार 
किया । कूट -व्यं बदे "फंस मे रोवटं एसनौत्ट-पेट्टेनौ {1२०४८।१ ८५714४1. 
रिवि(ला८) ने श्रपना कुछ ममय धागरेधित मोनोप्ननों (*(प्८वा 77८ 
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द्वितो विश्वगुद्ध मे जमोन से त्थित रागे के विरुदे लड़क विमानो ते ठो 
प्रणोदक भ्रनिरदे्ित्‌ रिट दोव्यर क्वि ध्येये \ 


प्रा0ा0 काऽ) को वनानि अरौर कु श्रन्तरिक्ष-याक्चा कौ गणितीय सं भावनाभरौं 
(पदपाल811८२ 0७5 छा ९5) का अ्रन्वेपण करने मे समाया 1 अमेरिका 
में रोवटं गोडाई {२०४८१ 06०५५70} नायकं वैज्ञानिक रकरेट के नये ईधन 
कौ खोज करने सगा । 

प्राप्ते परिणामोस्ते रकिटका डिजायन तैयार करनं में एक नया मोद 
भारम्भ हुता । क्योकि 1920 के वाद 34 वर्पो में गोडाडं ने मालूम किया करि 
वायुमण्डल से परे उड़ान केरे के लिये पर्थाप्त शक्तिषेदा करनेको एकमात्र 
तरीका पिछसी सात शताब्दियों से भी श्रधिक समय से प्रचलित पाउडरईघनों 
के सथान परं द्रव श्रोकसीजन जसे द्रव-प्रणोदकों का उपयौग केरना दै । 

द्रेव-परणोदकों से चलने वाली मोटरोको वनामे में उसे अनेकं समस्याग्रों 
फा साभना करना पा} उत साधारण आतिशवायी वाले रकिटोकेस्थानेमें 
एक मजवूत फायर-कक्ष (76 00 27एधा), द्रव आरोकसीजने श्रौर पेट्रोल 
प्रणोदकीं के लिये रटंकियो, प्रणोदकों को फायर-कल्ल में भेजने के लिये पम्पो, उन्हे 
जलानि के लिये एकं प्रज्वलन तंत्र (षटापणा 5४5{ला0)} तया वस्व ग्रौर 
नियंत्रको की भरावश्यकता पड़ी । द्रव अवसोजन को दाव पर रखने के कारण 
सको कार्यं भौर मी किन हो गया या क्योकि यदि उसका ताप--183° ८ से 
घदने दिया जाता तौ वह्‌ उवलकर उड गई होती । 
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भ्राथिक सहायता के रूपमे स्मियसोनियन संस्था {55० 
105०) से उपे 5000 लर का श्रनुदान मिला जिसकी मदद से उसन 
1923 म एक छोटी-सी मोटर खसोदी जिसने जचि-केच (1८51-0) प्र संतोष 
ूरवेक कायं करिया । 3 वपं बाद 16 माच 1926 के द्रव-प्रणोदक से चलने वालं 
रकिट की प्रथम जीँच-उडान के सिये पूणे तयारी की गई } वह्‌ भ्राज के भीमकायं 
धारा रेखित (ऽध €गणा1प८त) मिसाइल से विल्कुल भिन्न दिखाई देता था । 
यथासम्भव हल्का श्रौर सरल वनाने के लिये गोडाडं ने उसे ढांचे (5616101 
पला) के रूपमे बनाया जो करीब 10 एट लम्बा था । उसमे एक बहुत 
वदी द्रव भ्रोकस्ीजन टकी ओर अपेक्षटृत छोटो पैटरोल टकी थी जो पतली पादप- 
लादनौ के दारा एायरक्षकसे जुड़ी थी। 





भोशड कापहुला द्रव-प्रणोदष राकिट 


मेसानुसेट्स (1,14554त1156115) मेँ शओओंवनं नामके स्यान पर एक फर्म 
के ऊपर एक साधारण दाचि से छीडे गये इस दुर्बल ({411-10गधष्ट) रंकिट ने 
60 मो.भर.षे. की चालसे 184कुटकी दुरो तेय की । बह केवल 24 सेकंड तक 
हवा मे रहा जो संभवतः श्राजकल यहूत चमत्कारपूणे न लगे । किन्तु यह केवल 
भ्रारम्भयथाश्ररशीघ्रही गोदा ड, अ्रधिक्‌ अच्छे तया धारारेखित रोकटोकौ 
बनाने मे लग गया। 

वागुयान उड़ान के श्रारम्भिक पायनिययो (0101605) की भांति गोडाडं 
कोनो भ्रस नौर्‌ जनताकीप्रोरसे बहुत कम प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 1919 
जव उसने ^^ 11८1० ० रलग्लौ78 एाला८ ^11119४0८७' नामक 
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तकनीक पेपर मे भ्रन्तरिक्ष-याप्रा का हाता दिया तो श्रसयासें ने उसे पागल 
वताया 1 सन्‌ 1926 मे कयि गये प्रयोगो के वाद धोपित किया गया किः वह्‌ 
सादेजनिक सुरक्ा फे तिये खतरा है श्रीर उसको मैसावुसेट्स मे. श्रन्य रकिट 
छोडने के लिये मना कर दिया गया 1 
बहते कम श्रमेरिकमे गोडाई द्वारा किये गये कायं के महत्व को सममे थे । 
उनमें से एक श्रटरलाटिक के उपर उडने वासा चात्सं लिडवगे (11211९5 [.7५- 
0618} धा । उसने धनी डेनियस गुगेनहीम (गात ©ष्लाीलसपा) से 
श्रागे के प्रयोगो के लिये 25000 डालर देने का श्राग्रह्‌ किया 1 परिणामस्वलू्प 
सन्‌ 1935 तक्र 85 पौड भारका रकरिट वनाया गया जिस्रकौ लम्बाई 15 फट 
थी । वह्‌ 7500 फट ऊपर उड़ा श्रौर उसकी चाल 700 भौप्रघं. थी । किन्तु उस 
सयय तक यूरोप मे इसते भी म्र्चिकं महत्त्वपूर्णं घटनाय घट रही थी । 
सन्‌ 1922 मे गोडाडं को रूमानियां कै प्राध्यापक हुरमन्नं ्रोवथं 
(प्तलाकाण एल) का एक पचर मिला जिसमें उस पेपर की एक प्रति भेजमे 
कोकहागयाथाजो गोडाड ने तीन वपं पहते लिका था। उसके वादश्रोवर्थने 
1८ २०८१६८६ 7116 कपाल फ्रिश्षा€ग $ 57266" नामके पुस्तक को विस्तार- 
पूर्ववः लिला जो शीघ्री भ्रन्तरिक्ष उड़ान कौ वाईवल वन गई ग्रयवा उसे 
खमोलयानिकी (5861८९८ 01 951707801165) नामं देना उपयुक्त होगा । 
इस पुस्तक की मुख्य विक्री जर्मनी में थौ जहाँ 1914-18 के पिदवथुद्ध के 
भरन्त मे हुई रान्ति-संधि कौ शतो ॐ श्रनुसार उड़ान करने पर इतना भ्रतिवन्ध था 
कि नवयुवकं वैज्ञानिकों श्रौर डिजायनरो ने रकिट विज्ञाने की नई ओर उत्तेजक 
समस्यग्रों को हत करने के मौके कां स्वागते किया । उनके एक दलमे जून सन्‌ 
1927 मे "लाल धि रदप्रऽना शि ४ (रि) नामक एक सोसादटी 
बनाई जो खगोलयानिकी के प्रत्येक पहलू का पूणं लगन से अध्ययन करने लमी 
रौर एकं साल के भ्रन्दर इस सोसाइटी को सदस्य-संख्या 500 से मौ अधिक टो 
गृ । श्रोवथं भी इसका सदस्य था । 
म्रवसे पष्टले उन लोगो ने मोटरकारौ श्रौर ग्लादृरो का नोदन करने श्रौर 
पर्वतीय इलाकों मे डाक भेजने के लिये श्रातिशवाजौ जसे रोकिटो के उपयोग पर 
कार्यं किया 1 सन्‌ 1930 के बाद ही उन्होने मुख्यतः भ्रोवयं के सिद्धान्तो पर 
श्राघारित प्रव-प्रणोदकों से चलने वाले डिजायर परे प्रयोग करना ्रारम्भ 
किया ¦ सम्भवतः इसमे उन्हें श्रादातीत सफलता मिली क्मोकि सन्‌ 1933 मे 
जव उनमे से एक किट का जर्मन सेना कं अफ़षरो कं सम्मुख प्रदम किया 
गया तो गेस्टापो (6512190) ने {को चन्द कर्‌ दिया मौर सेनिक शस्त्र 
विभागने बलिन के दक्षिणमें कुमसंडाफ (पाणा ऽकर्णय) नामके स्थान में 
एक गुप्त सैनिक रकेट अ्रनुसंघान प्रतिष्ठान की स्थापना की। 
कुमसंडोफं को मेजर-जनरल बात्टर उोनवर्जर (एना एण 
एलाष्लः) के कमान मे रला गया श्रौर ४17२ के सर्वाधिक कुशल सदस्य 20-वर्पोय 
वरतैर फोन ग्राउने (प्लाट जा छाप) को मुख्य डिजाइनर नियुक्त किया 
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गया 1 रोकेट-इतिहास मे पहली वार अनुसंधान के तिये पर्याप्त धनं उपसम्ध 
हृम्रा भौर अत्यधिक सफलता मिलने की सम्भावना वद्‌ ई । 

सन्‌ 1934 मे द्रव-प्रणोदफों से चलने वाला रोकिट, जिरका कूट-नाम ^-2 
था, 6500 फूट की ऊंचाई तक पहुंचा । उसके हारातयकफी गर्दूरीसेभी. 
भरधिक महत्व ५ चात यह्‌ थी कि एक पुच्छ नि्यंध्रण पृष्ठो का प्रचालन करने 
वाते जादरोस्कोप {£४7०5००१९) की मदद से उसका रास्ता सीधा रसा गया 
था 1 यह्‌ मागं का बहुत भ्रधिक यथार्थता के साथ संकेत करता धा! 

तीन वपं बाद सम्पूणं प्रतिष्ठान को जासुसो से दूर चा ल्टिक तट प्र स्थित 
पीनोमुंडी (एद्लालाप्रात८) वमे ले जाया गया भ्रौर सन्‌ 1939 मे जय इस 
नये वेस से एक ^+-5 नामकं राकेट छोड़ा गया तो उसने 11 मीलकीद्रीतय 
की । टससे पहते परीक्षण किये गये. रोकेयें से इसकी सम्बारं कहीं भरधिके यानी 
25 फुट भ्रौर भार 1650 पौड था भ्रौर उसकी उड़ान को-गरम निकास सों 
द्वारा प्रचलित छोटे-छोटे पिच्छफलकों {५1165} से स्टिमिर पिया गंयाधा। 
उड़ान श्रारम्भ करते समय जबकि पिछले हिस्से के पसो (1911115) फो 
प्रभावपुर्णं नं होने फे कारण रफिट तेजन नही उडता है भौर ऊचे स्थानो मे जह 
हवा के विरल होने के कारण साधारण नियंत्रक काम गही कर रपतेदहै षन 
पिच्छफलको की मदद से श्रधिक्‌ श्रच्छा नियत्रण करने में सफलता मिसी । 





^-4 (४-2) रोरेटकेो दधन दिपाभार्टाटै 
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इस वीच -2 से पराप्त संभावनाश्रो से प्रमावित होकर जर्मनी की सेना 
ने डोनिवजर को शीघ्र एक एेसा रिट यनाने का काम सौपि दिया जिसका परासः 
150 मील से भ्रधिकहोग्रौर जो पर्याप्त यथार्थताके साय एक टन विस्फोटक 
वारहेड (५1९१९) को पहुंचा सके । भ्रनगिनत समस्या श्रौर श्रसफसताभ्रों 
का सामना करते हुए सितम्बर 1939 कै षाद उम्होने श्रौर भी प्रधिक तत्परतासे 
काम्‌ किया जव जमो एक वार पुनः युद्ध के मंदानमें था] 


भ्ररिक सफमरताश्रौं के याद 23 श्रक्टूवर 1942 को पहली वार नये रोकिट 
का पूरे प्राने पर परीक्षण करनेके लियेपूरीरतयारीकर ली गर्ही । वह्‌ एक 
भरविस्मरणीय दुश्य था जबकि 46 पुट लेभ्वाश्रौर 12 टन से श्रधिके वजन का 
भीमक्काय मिसाइल ्रायर-पैड (17118 20) से उपर को उठा ्रौरूपहते 
धीरे-धीरे तथा वादमे तेजी से ऊपर को टता गया श्रौर प्रन्त मे उसकी गति 
3000 म.प्र. हो भर । 

उस दिन पहली वार एक रकिट ने 100 मील से श्रयिक दूरी तयकी। 
वह्‌ रोकेट किसी दृष्टि से भी भ्रादशं रोकेटनही था ष्नौर ^-4 को युद्ध के शस्य 
के रूपमे इस्तेमाल करने कै लिये 2 साल श्रौर लगे श्रौर इस वीच उसके 65000 
डिजाइन वदेते । किन्तु जव पहला ^-4 (्रथवा ४-2 जिस नाम से हम इसको 
उस समय जानते ये) 8 सितम्बर 1944 को लंदन में चिस्विक (11151०६) 
मामक स्थान पर गिरा तो उससे नये प्रकारके युद्ध का श्रीगणेश हो गया जिसे 
वायुयानों रौर टेको मे लने वाले भादमियों के वजाय वैज्ञानिकों ने दाव-बटनों 
{एणञा एठा) श्रौर संगणकं (6८००075) से श्रारम्भ किया । 

मानव कै लिये इससे श्रधिक महत्त्वपूणें बात यह्‌ थी कि यह्‌ भ्रन्तरिक्ष के 
ग्रत्वेपण की दिदा मे एक बहुत बेड़ा कदम धा । 


प्रणोदक ऋौर कार्य-सम्पादन 


रोबटं गोडाडं ने रकेट-म्ननुसंधान अ्रौर प्रयोग के भ्रषने तीस वर्पो में 
71300 पौँड से भ्रधिक्‌ खं नही किये जबकि जनो के युद्धकालीन ४-2 को वनाने 
मे लाखों पौड कौ भ्रावर्यकता पड । इसके ब्रलावा इगलंड के खिलाफ फायर 
किये गये प्रत्येक रकेट पर 10000-16000 पौड अत्तिरिक्त खचं करना पड़ा 
था ¦ इसका मुख्य कारण यठे-था कि ४-2 मे लगभग 30000 पृथक्‌ हिस्ते 
ये } फिर भी ्राजकल के लम्बे परास वाले रकिटों को श्रपेक्षा श्रादिमं निद्शन- 
तन्त्र वाला रकिट बहुत सरल था श्रौर कहा-जाता है कि नाभिकीय वारहेड 
(0ए८ाद्धा \/17680} के विना ही अमेरिका के भीमकाय एटलस श्रन्तरमहा- 
‹ द्रीपीय प्राक्षेपिक मिसादलों यानी श्राई.सी.बी.रम. (41125 [7ालल्०ाताला 8] 
82111516 101851168 1.८. 16€8}45)की कोमत्त पोच लाख पौड से मी भ्रधिक्र दै | 
यदि हम रकिटों दारा कियि जाने वाले कार्यं का प्रध्ययन कर्‌ तो यह्‌ 

मालूम करना आसान होगा कि वे क्यों श्रौर कंसे इतने जटिल श्रौर कौमतौ ह । 
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भ्रारम्म मे चीनियों द्वारा ओर बाद में सारे संसार मे संनिकी द्वारा प्रयुक्त 
रकैट लम्बी दूरियों को तय करने अथवा भारी वारहेड' (४9716९20) ले जाने 
के लिये नही बनाये गये ये । बाखूद जसे भ्रणोदकं विस्कुल उपयुक्त थे रौर मुष्य 
समस्या यह निरिचत करने कौ थी कि ये एकं समान श्रौर स्थायी रूप से जले । 

वहुधा बारूद एक भोर की श्रषेक्षा दूसरी भ्रोर तेजी से जल जाता था 
जिससे राकेट उसी रोर धूम जाता था जिसभश्रोर वारूद का भार भ्रधिके रह्‌ 
जाता था ! लकड़ी को बाधने से रकिट का इस प्रकार हटना वन्द हो गथा क्यो- 
कि जव रकेट घूमने लगता था तो उस पर इतना सिचावे पड़ता था कि वहु 
शीघ्र ही वापस सीधी रेखा मे भ्राजाताथा। 

वारूद को शंकु कै श्राकार मे खोखला करने से वह्‌ अधिक समान रूपसे 
जलने लगा श्रौर शक्ति भी श्रधिक प्राप्त हुई जिससे जत्दी ही बारूद के प्रधिक 
क्षेत्र मे आग लग जाती थौ । इस सरल सिद्धान्त को श्रव भी श्रातिशबाजी वाले 
रोकेट में दस्तेमाल किया जाता है । किन्तु यह द्वितीय विश्वयुद्ध में वायुयानों 
से जमीन पर स्थित लक्ष्यो के विरुद्ध फ़ायर किये गये ोस-प्रणोदकों से चलने वाले 
रकि फे लिये उपयुक्त नहीं था क्योकि उसके लिये तेज चाल वाते श्रौर लम्बी 
परास वलि रोकेटो की भ्रावश्यकता थी । इसलिये ब्रमेरिका के 12-दंची टिनी 
टिम रोकेट (10 (पा 706ू६€।} को भ्रधिकतम उवलन क्षेत्र सुनिरिचत करने 
के लिये गोलाकार हिस्से के बजाय स्वस्तिकाकार हिस्त (लपथणि) ऽन्दाणा) 
कैः साथ ठोस-प्रणोदक कौ चार पृथक्‌ छ्ड़ साचे मेँ डाली गई थीं । 





भातिश्चवाजो-संकेट जिने खोढला किया यया चाजं प्रौर वेन्वुरौ घु'ड दि्ठाया प्याह 


यदि प्रणोदक क बहुत बड़ सत्र को शीघ्र जलने दिया जाय तौ उपयुक्त 
व्यवस्था के फलस्वरूप निकास गस कौ पर्याप्त मात्रा दीप्र से उत्पन्न होतो है 
श्रौर यदि समान भारकेप्रणोदककीएकहीच्डकोपीचेसे श्रागे की भोर 
जलायाः जाय तो इससे भिलने वाली निकास गंस उतनी तीव्रता से उत्पन्न नहीं 
होती है । किन्तु यदी उच्च काय॑-निप्यन्नता कौ गारंटी नही है क्योकि यदि मैस 
रकिट कै पिले हिस्से में स्थित त्‌ड से उच्च गतिं से निष्कासितिन होतीं तोवें 
सोल (6510) को उड़ा देतीं । भ्रतः मसो को बाहर निष्काक्षित करना वहूत्त- 
कुछ तुंड के उपयुक्त डि्ायन पर निर्भर करता है । 


2 


यदि राप छोटे आतिशवाजी वाते रोकेटको देखे तो श्राप षायेगे कि 
गत्ते का खोल पिते भागे जडा होता है जिसमे गैसे चोलके व्यासकी ्रपेक्षा 
बहुत छोटे छिद्र से निकल जाती है । संकीणं करने फी इस त्रिया को वेन्चुरी 
(भठा(णए ) कहते ह भौर इसका निष्कासित्त होने वाली सो की गति पर श्रसर 
पडता हं । फलस्वरूप सभी राकेटों मे, चाहे वे ठोस-प्रणोदक वाले हौं श्रथवा द्रव 
प्रणोदक वाले, एक वेन्चुरी श्राकार का तड होता है। 
भ्रव यह्‌ स्पष्टे हो जाना चाहिये कि रौकेट का कायै-सम्पादन उस गति 
पर निर्भर करता है जिससे निकास गेत्ते तड से वाहर निकलती है! सिद्धान्त की 
दृष्टि से सर्वोतम प्रणोदक वह्‌ है जो यथासम्भव श्रधिकः से अधिवः आयतन उत्पन्न 
करता हं । मोटे तौर पर यदि गेसो कै निष्कासित होने की गति" (यानी निकास- 
वेग) को दूना कर दिया जायतो किट की गतिभी दरूनीहो जाती हं! भ्रौर 
रोफेट की गति जितनी तेज होगी इचन के जल्‌ चुकने के बाद वहु उतनाही 
श्रधिक अये वढेया। इसलिये तय कौ गई दूरी गति फे भ्रनुक्रमानुपाती 
(पा८्ा४ ए०ए०ता2) होती है 1 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ 1923 मे रवर गोडाडंने द्रव-प्रणोदकों 
को क्यों श्रपनाया मरौर क्यो उसकं वाद वनाये गये लगभग सभी लम्बी परास 
वाले युद्ध-रोकिटो मे द्रव-प्रणोदकचालित मोटर लगाये गये } क्योकि रेपे प्रणो- 
दक पुराने फगन के वारूद के समान ठोस-प्रणोदकों की श्रपेक्षा तीत्रगामी निकास 
गसो के रूप में बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हँ 1 कायं-सम्पादन भँ यह वृद्धि इतनी 
श्रधिक होती दहै किद्रव-प्रणोदक्‌ रकिट की प्रधिके जटिलता श्रौर श्रधिक कीमत 
से सम्बन्धित दोप का परिमार्जन हो जाताह्‌ 1 
श्रागे चने से पहले भ्रादये हम भ्राजक्रल रकिटोमे प्रयुक्त होने वाले 
प्रणोदकों पर्‌ गौर करे ! ईधन श्रौर श्रोक्सीजन की सप्लाई के लिये कोई उप- 
चायक (0४10811) भ्रावश्यक होता ह 1 उपचायक्‌ से ईधन जलाया जाता 
ह । गोडाडने श्रारम्भमेपेदरोल को दधनके रूपमे भ्रौर दरव श्रोविसीजन को 
उपचायकः के रूप मे दस्तेमाल किया 1 ए-2 मे दवन कै रूप में त्को का 
श्रौर उपचायककेकूपमे द्रवे प्रोक्सीजन का ईस्तेमाल किया गया । एरलस 
रकिट मे, निशे श्रमेरिक्ा के मानवयुक्त मकरी ग्रन्तरिक्षयान को कक्षा में छोड, 
मिदर केतेल श्रौर द्रव प्रोक्सीजन का उपयोग किया यया। संट्न-5 नामक 
्रन्तरिक्षयामे मे, जिसका उपयोग प्रमेरिकन भ्रन्तरिक्ष-यश्रियो को चन्द्रमा त्तेक 
फी लम्बी यात्रा पर भेजनेके तिये किया जाता, वादको श्रवस्थान्रों मे द्रव 
हाइडोजन नामक एक नया "अत्युत्तम दधन" इस्तेमाल होता दहं, जिसकी कायं- 
सम्पादन-दावित वैदरोल भ्रौर मिट्टी कै तेवसे वहत ्रधिकह 
विन्तु उच्च दक्षता वाले नये प्लास्टिक चेस (12511 8256) यौगिको 
फे विफास केः फलस्वषूप छोटे रकिट मे ठोसप्रणोदको कौर्माग फिर मे वदती 
जा रही टै। ठोस्व-श्रणोदकों के लाभि मष्ट दै वयोकिः दव हाद्ृदाजन, द्रव 
श्रोकसोजन तया नद्द्िकः श्रत णादि वकल्पः उपचायकः अर्‌ एच.टी.पी. ` 
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(हादड़ोजन परोक्सादड) का संग्रह श्रौर इस्तेमाल करना श्रपेक्षाकृत केठिन श्रौर 
श्ररुचिकर है जवकि ठोस-प्रणोदकीं से चालित मोटरो को प्रायः श्रन्थ ज्वलन 
श्षील भंडायों की भाति ही इस्तेमाल किया जा सकेता है । ठोस-प्रणोदके विरोष- " 
रूप से सशस्त्र सेना्रौ के लिये उपयोमी रै क्योकि उनके उपयोग से मिसाइल 
बहुत कम समयमे ही तयार हो जाता है जबकि द्रव-प्रणोदकचाक्ित रकिटों 
को फ़ायर करने से पहले घन देने श्रौर जांच करने मं पन्द्रह मिनट से लेकर 
करई घंटे तक लेग जाते है । इससे भी श्रच्छा यहे है कि आ्रावर्यकता पड़ने पर 
उन्हँ तत्काल रोका जा सकता है । 

द्रव-प्रणौदक द्रजनों के डिजाइन बनाने वालों नै पूर्ववेष्टित' (1८ 
1००।८०९६९५) भ्रथवा संग्रहणीय द्रव-प्रणोदक इंजन के रूप में ठोस-प्रणीदकों का 
विकत्प प्रस्तुत त्रिया दै । जसा किं इस नाम से स्पष्ट है यह एक स्वय-पूणं शक्ति 
संयंत्र है जिसकी ईधन टंकियां श्रौर ईजन एक ही सीलवंद "पंकज" मेँ रहते है 1 
उसे मिसाइल सें एक स्थान पर रखा जा सक्ताहै भ्रौर ठोस-प्रणोदकमोटरकी 
भांति उसे तुरन्त इस्तेमाल कया जा सक्ता है! इस प्रकारके इंजनोंका 
प्रमेरिका मं ह्वा से भ्र-पृष्ठ पर श्रौर हवा से ह्वा मे भार करने वाले श्रपेक्षाकृत 
छोटे शस्त्रं में इस्तेमाल होता है । इन दंजनों की कायं-सम्पादन शक्ति उसी 
भ्राकांर के ठेस मोटरों से भ्रधिक होतीहै। 


यही एकमात्र एेसी विधि नहं जिससे रकिट बनाने वाले नये' "पैकेज में 
प्रणोदकों की प्रचलितं किस्मों का उपयोग कृर रहे ै। भ्ननेक कम्पनियां खोस 
श्रौर द्रव-प्रणोदकों के सम्मिश्रण ((्णााणि7ा) का उपयौग कर संकर 
इंजनों (1४ए१ चणा ९5) के साय प्रयोग कर रही हैँ । उनका दावाहै कि 
इससे दोनो प्रणोदकों के लाभ प्राप्ते होते है श्रौर प्रधिकांश हानियां नहीं 
होती ई । 

कं लिफ़ोनिया स्थित यूनाइटेड रेक्नोलांजिकल सेण्टर मे निित श्रौर 
परीक्षित एक विरेप संकर दजन 15 प्ट लम्बा है । उसमे ्रोक्सीकारक के रूपमे 
दरव पलुप्रोरीन।ग्रोक्सीजन की एक गोलं टंकी होती है जो लीथियम।लीयियम 
हादडाइड।पोलिन्यूटाडीन ठोस-प्रणोदक के सिलिडर कै ऊपर ्रारूढ़ रहती है । 
दजन कै निचले सिरे पर एक दह्न-कक्ष होता है । उसमें ईधन शौर श्रोक्सी- 
कारक के श्रलग-्रलग होने के कारण स्वतः कोई नही जल सकता है। इस 
व्यवस्था से लम्बे संग्रह-काल में उच्च ऊर्जा वाल प्रणोदकों का पूरी सुरक्षाके 
साथ उपयोग किया जां सकता है । इते प्रासानी से रोका व दूवारा प्रारम्भ 
किया ज। सकेता है । टंकी से ठोस-प्रणोदक को टंकी में वहने वातं श्रांक्सीकारक 
की सप्लाई को नियेत्रित कखे के लिये थटल कौ सहायता से प्रणोद मे परि- 
वतन भी श्रास्तानोसे क्रिया जा सकता है । 


यह विशेष मू.टी.सी. संकर इंजन 35 सेकंड तकः 8000 पौड. प्रणोद 
उत्पन्न करता है 1 ्षातहृश्रारै कि इसप्रकार के इंजनों के उपयोग से भाय 
भार तिगुने से भौ भ्रधिक हो जयिगा जिसे, श्रमेरिका के श्रनेक मानक भ्न्तरिक्ष- 
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यानों जसे डष्टा (75118), एटलस सेष्टांर्‌ (425 (61191 } श्रौर राइटन- 
सेष्टोर (11187) (लापा) द्वारा कक्षा में रखा जा सक्ता है । 

रकिट मे चाहे ठोस-प्रणोदकों का उपयोग किया जाय या द्रव प्रमोदकों का 
उसकी कायं-सम्पादने क्विति (एल णिप127106 0ण्ल) पर एक जैसे मूल~ 
सिद्धान्त लामू होते ह 1 इसलिये इन सिद्धान्तो के बारे मेँ ग्रधिक मालूम करने के 
लिये श्रावये हम पहले विशाल भ्राधुनिके रकिट जमन #-2 को गौर से देखें । 
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पम्प श्रोर प्प द्रव प्र्िसीजन 
प्रणोदक टी 


` "चित्र मे, ४-2 को प्रमुख हिर्से दिसापे गवे ह । 


उसमें सवसे रागे प्रयूज्ज ग्रौर उपयोगी भार (41०80) स्थित था 
जिसमें एक टन विस्फोटक पदाथं रखा था 1 उसके वाद निय॑त्रण-कक्ष था, जिसमे 
ऊर्ध्वाधिर आ्रारम्भिक उड़ान के बाद रकेट को लक्ष्य को भ्रोर मोडने ब्रौर 
उड़ान के दौरान उतने भ्रपरिवर्ती (5163त+) रखने के लिये जाइरोस्कोप भ्रौर 
प्रणोदक्‌ कौ सप्लाई को वन्द करने की एक युक्ति थी । यह्‌ सप्लाई तव बन्दकी 
जाती है जव रकिट इतनी गति प्राप्ते करले कि वह उसे लक्ष्य तकले जाने 
के लिये पर्याप्त हो । नियत्रण-कक्ष के ठीक पीच्चे उन दो वडी टंकियों मंसे एक 
टंकी थी जिसमे प्रणोदक (लगभग 3 टन रेत्कोहोल ईधन) रखा था । इसके 
पीये दूरी टंकी थी जिसमे 5 टन द्रव श्राक्क्तिजनं (उपचायक) रखा था । 

पिले परो के अ्रगले किनारे के सुमृतल पर टर्वौइन श्रौर ईघन-पम्प 
सरवेथेजोप्रणोदक को ठोक ञ्ननुपात मे दह्न-कक्षमे पम्पकरते थे)! दो अरन्य 
दरों हाइङजन परोक्साडड ग्रौर कंल्शियमः परमेगनेट कौ प्रभिक्रिया से टरबादइन 
चलाया जत्ता था । ये टरवाइनके एक म्रोर छोटी टकियोमेरवेये! टरवाइन 
सपनी वारी में दधन-पम्पो को चलाता था। ग्रन्ते मेँ रिट के सेवसे पिछले 
हिस्से परर दहन-कक्ष था जि पम रेत्कोहांल भ्रौर द्रव श्रादिसीजने को भिलाने से 
प्राप्त मिश्रको लगभग 2700 डिग्री संरीग्रेड ताप पर जलाया जाता था। इस- 
से वेन्वुरोत्‌डमे से 4500 मी.ग्र.घ. का निक।स-षेग उत्पन्न होता था । 

कक्ष को तेज गर्मी के कारण प्रिघलने से वचाने के लिये वहं दोहरी दीवार 
का वना-थाग्मौर यक्ष के भोतर जाते हुए टैल्कोहोल क) दीवारोंके वीच मसे 
परिवाहित कियाजाताथा । केक्षको रण्डा केके लिये प्रणोदको के उपयोग 
की दस विपि को पूनजंनक दीत्ततन (८7 ०।१९८ ८००78) करते दै । 
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8} टन प्रणोदकों को छोडकर #-2 का भार लगभग 4 टन था । इसलिये 
उषयोगी भार को मिलाकर राकेट का प्रत्येक टन लगभग 2.2 टन प्रणोदक वहन 
करता है । रोकेट श्रौर प्रणोदक के श्रापसर का यहं भार-ग्रभुपात बहुत महत्त्वपूर्णं 
है वयोकि भ्रपने भारक श्रनुपात में वह॒ जितना अ्रधिकं प्रणोदकग्रौर उपयोगी 
भार ले जायेगा उतना ही म्रधिक कार्यक्षम होगा । वोहग निमित एस-प्राई.सी. 

(8-1८) द्रव-प्रणोदक संटनं-5 चन्द्र रोकेट की प्रथम श्रवस्या का संरवेना भार 
135 टन है । फिर भी वह्‌ लगभग 2045 ठन प्रणोदकलेजातादहजो रकरिटके 
प्रति टन भारके लिये 15 टन प्रमोदकेसे भी प्रधिकवेवतादहे। ,. 

भार बचाने के रैटे्य से डिजाइन वनाने वाले प्रणोदक टकियों की दीवार 
को रकिटके बाहरी पृष्छके रूपमे इस्तेमाल करते है इससे पृथक्‌ पृष्ठकी 
भ्रावदयकता नहीं रहती है । गेसप्रणोदक रौर संग्रहणीय 'द्रव-प्राणोदकं रोकेट- 
मोटसों के सिये पसा करना भ्रासाने होता है क्योकि वे प्रायः सामान्य बेलन हते 

है जिनके एक सिरे पर तड होता है 1 डिजाइन वनात वला बेलन पर पंख जोड़ 
देता है तथा उपयोगी भार, निदेशन भ्रीर नियंत्रण, उपकरण वाले नुकीले 
नासिका भाग को वन्दक्तरदेता है । ग्रौर रोकेट बनकर तंयार हो जाता है । 

। कार्यक्षमता की दूसरी माप निकासन्वेग हैजो भ्राधूनिक द्रव-प्रणोदक 
रौकेयो मे 5500 मी... होतो है । किन्तु अ्रधिक) उपयुक्त माप भ्रापिक्षिके 
भ्रावेग (10156) है जिसका रकेटध्दंजीनिवर वही भ्रं लगाते है ज मीटर 
चालक मील प्रति गेलनृ का लगाते है । यह्‌ एक 'सामान्य सव्या है जौ इंजन के 
प्रचालन के एक संकंड। में ,फकं पौड प्रणोदक से प्राप्त प्रणोद (आ) की 
मात्रा को वतलाती है । सट्न-5 लाच रकिट कौ धाद की अवस्थाभ्रो कं लिये, 
जिनमे ईधन के रूप में द्रव हादइदडोजन का उपयोग किया जाता है, यह्‌ 424 है । 
४-2 का श्रपिक्क श्रै 215 या । | ` 

हमारे वतंमान.ज्ञान के वावजुद प्रारई.सौ.वी.एम. श्रौरं श्रन्तरिक्ष राकरटों कै 
लिये ्रावहयक गति, ऊाई श्रौर परास को प्रान्त करना श्रसम्मव होगा।। इनके 
सिये हुम केवल स्ट॑प रोकेट सिद्धान्त का उपयोश कर सकते हँ जिसकी सोज एक 
सौ वयं सेभी पहने कर्मल वोक्सर ने श्रपनी बचाव-रस्सौ राकेट "कै लिये 
कीथी। # 

यदि' हम पर्वतारोही दलों द्वारा ऊँची चोधियों पर चठने की तकनीक को 
जानते हों तो स्टैप रकिट कौ कार्य-पद्धत्ि को समभेना घ्रासान होगा । । 

सन्‌ 1953 के वसन्त मे जब सर जोँन!हंट का दल , एवरेस्ट विजय के 
ज्तिये रवाना हुश्रा तो उसके दल में 13 पवेतारोही श्रौर भ्रारोहूण, क लिये 
भ्रावरयक भोजन भ्रौर ब्रन्य सामग्री कोते जाने के लिये वहत से बो भा ढोने' वाले 
व्यक्ति थे ! इस प्रकार 24,000 पुट कौ ऊंचाई पर काफी बड़ा भ्रीर सुबिधापूर्ण 
कैन्प डालने भ, सुफलता मिली । वहाँ से तीन श्रादमी भौजन श्रौर उपस्करो 
(व्यापन), का छोटा-सा वो 27.900 पुट की अचाई तक पहुंचाकर 
वाप्रस सौद ) भराये । हिर्तरी | श्रीर तेनचिगे ने सामानको अपर तेजाने में 
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भरपनो शवितत खच नहो को तथां वे तरोत्ताजा रोने के कारण एवरेष्ट चोरौ प्र्‌ 
पटुचने मे सफल हुए । यदि उन्हं सारे रास्ते मर श्रषना भोजन भ्रौर अन्य उपस्कर 
स्वयवेजानाहोतातो वे एवरेस्ट प्रन प्रहुच पति! 
उसी प्रकार स्ट्प रकेटमे भो एक छोटा रकिट हृता जिसे एकवष्टा 
रकेट ते जाता दहै--प्रौर इस वड़े रकिट को उससे मीया रकिटते जाताहै। 
इस प्रकार प्रत्येक राकेट को उसे वडा रकिट ते जाता दै) रेट की कुत 
सख्या भ्रावद्यक चरणो (51८75) ग्रौर पदो (51865) पर निर्भर करती है । 
सिद्धान्त रूप मे कितने पदे हों सको कोई सोमा नहीं है, किन्तु तम्बी परसि 
वाला वि-पद (८८-5198€)} राकेट का ही श्राकार भयानक लगने लगता है । 
भ्रव हम समभ सकते ह क्यों ५-2 मे एक टन वारटैेड को 3600 मीर. 
की गत्तिसे 150 मौलं तके ले जाने कफे लिये रिट प्रणोदक के 11 टन, भार 
कोले जानाषड़ाया। जवर जमेनोने श्रमेरिका पर श्राकमण करने के लिये 
रकेट कै परास का विस्तार करमा चाहा तो उन्होने हसाये लगाया कि इसके 
लिये उन्हं 6200 मो.त्र.ध. की श्रधिकेतम गति प्राप्त्‌ करनी होगी 1 इसके लिये 
\"-2 को याच्ना के पहेले चरणमें से जाने फे लिये 78 टन भार वासे प्रथम-पद 
पैः चूस्टर' रोकेट ("70051६7 7०९६। } की अआरादद्यकता धौ ) 
यदि स्ट्प रकिट ^-9/4-10 को कभी क्रायर किया गया होता तो बृस्टर 
एक संशोधित (1०५६५) ४-2 को, बिना उसके प्रणोदकों को खच कयि, 
2600 मप्र. कौ चससे वायुमण्डल मेदुर से जाता 1 जव चूस्टर के 
प्रणोदक समाप्त हो जाते त्तो भार कम करने के लिये उसे नौचे फक दिया जातां 
श्रौर #-2 का हंजन स्वतः चलने लगता । इस द्रंजन की 3600 मीपप्रध, की 
गति भ्रीर रिट की गति के योगसे श्रावश्यके 6200 मोश्र.घं. की गति उत्पन्न 
हो जाती । ८ 
यद्यपि एके टन वारटहैड को वै जनेके विये 90 खन भार वाले द्विपद 
(1५0-5139्८) रोकेट का प्रयोग वहुत्त ही खर्चलि तरीका था, किन्तु 1945 मे 
केवल दसी तरीके से जमनी, श्रमेरिका पर श्राक्रमण करसकतायाश्रौरश्राजमी 
किमो मिसाद्व को श्रन्तरमहाद्रीपीय परसि देने श्रथवा किसी उपग्रह 
(ऽ2१८।1१९) की पृथ्वी के चारो श्रोरक्क्षा में रखने के लियेस्टेप रकिट्का 
उपयोग ही एकमात्र विचि है । 


भिसाडलं परिवार 


„ पहले अर्मन ४-2 जसे रकिट मुख्यतः तोपलाने कौ ही एकं किस्म समभ 
जतियेजोदूरके लघ्योंकी दमवारी के लिये बन्दरुकों को ब्रपेक्षा श्रधिक परास 
वाते पौर श्रधिक यथार्थं होते ये । उसके बाद विमाने-वेषी {31-्धणी) 


36 


भिसादल रौर हवा भ छांड जाने वाले छोटे भिाइल वनाये गे । विमान-वेषौ 
मिसाइल वायु-रक्षाकार्यो के लिये बन्द्कों की जगह काम में लाये जाने लगे 
ग्रौर हवा में छोड़ जाने वाते (६17 12071160} छोटे-छोटे मिसाइल अ्राुनिक 
लड़क विमानो मे तेषो (८871005) श्रौर सक्षीन-गनों कौ जगह काम 
मे लाये जनि लगे । 

श्रव कु कार्यो के लियं लड़ाक्‌ जहाज श्रौर पाइलट द्वारा चालित वम- 
वर्पकों के स्थान प्र अथवा उनके भ्रनुपूरक के रूप में निदं हिते ास्त्रों (2111060 
८017005) का प्रयोग कियाजा रहाहै। फलस्वरूप समी प्राकारी श्रौर 
परिमाणं मे श्रनैक किस्मके मिसाइलों का निर्माण हरा है । उनके काये के श्रनुसार 
उन्दे 9 हिस्सो मे विभक्त कियाजा सकता है । उनकी कार्यप्रणाली सीसनेसे 
पहले हमे इन विभिन्न किस्मों के बारे मेँ जान लेना चाहिये । 

हवा से हवा मे मार करने चाला मिसाइल (417-10-वाग 135116) -- 
यह प्रायः वहुत छो होता है । इसे एक वेायुयान से दूसरे वायुयान को गोली 
मारने कै लिये इस्तेमाल किया जाता है । इसे वायुयान के पंखों के नीचे, पाइलान 
(0४105) पर ग्रथवा वाद्य धड़ (15612) पर अथवा धड़ के पदे पर 





फापरष्टोक हवा ते ह्वामे भार करने याला मिप्ताहते एक लाद्टतिग प्रतररोधक पर 


वनी एक श्रांतरिक शस्त्र-कक्षिका (17167 ५९7006१8) मे रखा जा 
सकता है । लक्ष्य के परास के भीतर भ्राने पर ब्रहुधा यह लड़ाकू विमान के रेडार 
से स्वतः ही फोयर हो जाता दै) 

हवा से भू-पृष्ठ पर भार करने वाला मिसाइल (^17.10-ऽणाध८८ 
75} - यह्‌ -रकिट अथवा जेट-नोदित मिसाइल होता है जिसे किसी वायु- 
यान से फककर जमीन श्रथवा समद्र के ऊपर स्थित लक्ष्यो को नष्ट किया जता 
है 1 हैलीकोष्टरो भौर हत्के वायुयानों से फायर किथे जने वाले निदंरित टेक- 
मार (2१५९५ 21111-181};} रिट सबसे छोटे होते ह । दर रखे बम (51810 
0 ए०7) सवसे बड़ होतेर्हजो लक्ष्यसे कर्द मील दूर वमवपेकों दारा 
फके जाते है मरौर पनी ही शक्तिसे प्रक्रमणको पूराकर देते है। इसप्रकार 
स्वयं बम वर्धकं को रक्षकं लडाकृभ्रो श्रौर विमान-वेधी तोपों के श्रन्तिम धेरेसे 
लड़ाई करने की भ्रावदयकता नहीं रहती है । द्‌ र रखे वम को प्रायः वायुयान के 
पंख के नीचे भ्रथवा धड़ के पेदे पर विशेष रूप से वनाये गये वम-कक्ष मे श्राधा 
मन्दर की श्रौर रखकर ले जाते हैँ । 
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प्रभेरिफन श्ये एक; विचित्र पित्ता है } इते एक 8.52 बमप्राद से उड्नषरेषिे 
छोड़ा जाता है 1 दृतेक्टरानिको उर्करण से युदत दस पिपास को बृरमन के रक्षा ,. 
भ्रत्नो फो धोखा देकर बभमार के वचाव के लिये बनाया गया है । यथपि यह्‌ 
157 कुर लम्बे वम पार को अपेक्षा लगभग 13 कुट सभ्ना होता है तेक्नि 
ररि फे पदं पर सकी पहचान न्ह हो सकती । 





हवा से भू-पृष्ठ पर मार्‌ फटने वाता भिप्राहल--हाङंश सग ` 
श-पष्ठ स्रि हवा मे मार करने वाला मिपादल (ऽपादित्ल्0ा 
प्0;55716) --यह्‌ विमाने-वेघौ शस्य प्रायः समीन के ऊपर अथवा किसी जहाज 
के ऊपर ढलानःसे फका जाता है 1 बोडग बोमाके (8067 01876) (देखिये 
पृष्ठ 52) के अतिरिक्त ्राजकल प्रयुक्त सभी भू-षृष्ठ से हवा में ्ायर किये जाने 
वाले मिप्ताक्लो का परास 100 मौल से कम हीत्ता है श्रौर ये लड्क्‌ रक्षापक्तिसं 





भू-पष्ठते हेवा मारक्ने वाला मिसाईल--ग्लम्हाञंड } 
ष्पे शर्ट को निरते हृष्‌ दिष्धाया गया टै 1 
3२ 
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राट से शक्त प्राप्त फरने पाता कहो "उडन गम पिततादत नारो कट-नषत “स्विस 


(39४) 1 जि तोच येदरोल चालित्‌ नावो (जतो सिाद्त धं नोचे दिणपं पई) 
रपे ` भाषानां (तजपभग्थ) ताय किया जाताः है 1 जवं इता पूरा 
हो धके नोचे ्पित बूष्टर मोटर तिर जाता)! 
दस प्रकारके न्रिषदर्ता का उ दपोग 21 भद्तुदर 1961 फो मिधने 
द्धरादल कं विप्वंसक ( 4८5 क्ला) । छःदलट' (६1०५) 
को ड्ग्नेकं {लिये स्या धा॥ 


, । 


० 


चे एरूटृर परिगाहकू लाव यान (०५९९५ 

होता है सिते कम्ने हार प्रापन्‌ के प्रः्दद 
। यहु भत्यन्त गतिशील होता है ओर 
होता है। स्पन को स्पष्टं दिखा 


ता 
'स्हेश्मोट' का परास 2500 मील : 
क्ते लिये चित्र ञे आधान नह दपा यपां है\ 
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फर्ते है शरीर उन्हु टागटो के अधिक समीप से जाकर उनके प्रभावकारी परास 
(€प्८५१४९ 286) को वडा देतै ह 

एक अन्य भ-पुष्ठ से भू-पुष्ठ प्र मार करने वाला राक्तिशालो रूपी रोकिट 
एस.एस.-9 (स्कप) है जो दो प्रकार से उपयोगी है । मानक भई.सी.वी.एम. का 
संग्रह्‌ रौर फ़ामस्गि जमीन के नोचे रषे लांचरोसे किया जाता हि जिसमंयातो 
20/25 मेगारन एच-वम्‌ (पर-वम) वारहैड अथवा एके विशेष प्रकार का सीन 





दिशति द्य प्रणोरक्ं एस.एस-9 राकेट जिति नारौ काप" {ऽत्णा) नासे 
जानता है । इतक उपयोग वोनों माति माईसी.गो.एम. केशूप मेमौर 
एप.मे नी.एत. "अन्तरिका जमः क तांश्रे क स्पमेरोताहै। 
वहु स्वतत्र-ठामेर पुन््रवश्त यात (पापल 166लातदा{1-1916160 
ग८-ला(् ४ *ला1ल८-- 11४) पफ्रिट किया जति दै। उन्द्‌ इस प्रकार 
व्यवस्थित फिया जा सकता है कि उनका पने विस्कुल तोन मभमेरिकन मादल्युटमैन 
प्राई.सो.वी.एम भुमिगत लचिरो के उंड़ान-स्थलो से मित्ता है । 
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एक वारहड के अजाप अय अनेक रागटों पर शीघ्र मोर ठोक-टीक भाक्रभण 
कर्मे क त्थि आईसी.बो.एम. कोष्ठे बहु स्वतन्त्र टारगेट 
युनक्रदेश यानोते युक्त हिया जा सकता है । 


दूसरे रूपमे स्कापं' का उपयोग रूसी अन्तरिक्ष बम' को साच करने के सिये 
किया जाता हैँ जिसे अमेरिका मे “्रंदिक कक्षीमे वममारी पद्धति (73611012) 
09191 एणाषएभप्प प्ल ऽ४ऽप्छवण--5085) कहते दै । इसका उल्लेख 
चार्टेड के रूपं मे किया जाचुका है जिसे पृथ्वी से लगभग 100 मील 
ऊपर कक्षा से ल्ताच क्या जा सकता है । प्रथम परिक्रमा पूरो करने से पहले दी 
निदिवित स्थानं पर एक परडच-सेकेट (716116-106}.€।) वारहेडद को धीमा करे 
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उसे टारगेट पर गिरा देता है । मूलतः अमेरिकन मिसाइल ओर वममार शह पर 
प्राक्रमण करने के लिये वेनाये गये एफ.मरो.यी.एस. के कुछ लाभ हैँ । इसमें 
चेतावनी देने के लिये बहुत कम समय कौ श्रावश्यकता होती दै श्रौर उसके दारा 
पणत रक्षित उत्तर कौ श्रपेक्षा दक्षिणकीश्रोरसे टार्मधों तक पहुंचा जा सक्ता 
है । एफ.भो.वौ.एस. को मुख्य कमी यह्‌ दै कि.यह सामान्य प्राई-सौ.वी.एमः से कम 
यथाय होता है! कः 

कुछ भू-पृष्ठ से भू-पृष्ठ पर फ़ायर किये जाने वाते मिसाइल राकिट नही 
वत्कि "उड़न वम' (१108 0017) होते हैँ जो विना पादलट वाले वायुयानों 
के समान दिखाई देते ह श्रौर जिन्हे जेट-इजनों से शक्ति मिलती है । इन्द बहुषा 
'रयटक मिसादइल' (0४;5९ 75516) अथवा वायु-श्वसन मिसादल (वा- 
07621118 0135116} कहते ह क्योकि उन्है परिकक्षा के समान प्रक्षेप-पथमें 
चलने के बजाय वायुमण्डल मे 65000 फट के नीचे पर्यटन करना पडता है । 

भू-पृष्ठ से पानी के नीचेमार करने वाला मिसाइल (5५1 ८९-10- 
एवल +वला 1557116} -पानो के जहा सै फ़ाथर कर इससे किसी भ्रन्य पानी 
के जहाज या पनङ्न्वौ पर आक्रमण किया जातादहै। इसप्रकार का एक शस्व 





भू-पृष्ठ से पानी के भोतर मार करने वाला मिताईइत -- क 

फांसिसी मलान है जो दौ ठोस-प्रणोदक रोकट-मोटरो को मददसे किसी 
जहाज से छोडा जाता है ! जब ईधन जल जाताहैतोये मोटर गिर जातेहै। 
तत्पश्चात्‌ वह 500 मील प्रति धण्टा कौ गति से सक्षय कौ भ्रोर जाता है । लक्षय 
से भाषे मौल एर एक हवाई छतरी खुली है जिससे म॑लाफ़रन की गति इतनी 
तेजी से घीमी पड़ जाती है कि जडत्व दवारा उसका होमिग टारपीडो , उपयोगी 
मार सामने से बाहर निकूलकर पानी में परवेद कर जाता है मौर श्रततः तक्ष्य 
कीभ्रोर जाता टै।, 
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पानो के भीतर से मू-पष्ठ पर भार करने वाला भिसादल (11/1061५१2{6- 
10-ऽपा9८८ 71135116) -इस प्रकार का सुप्रसिद्ध मिसाइल घकिीड पोलैरिस 
(1.0८1.1९९ 01975) ज्ञत है जो विशेष प्रकार की नाभिकोयशक्तिसे 
चालित पनङुम्वी द्वारा ते जाया जाता है } प्रत्येकं पनडुब्वौ 16 मिसाईल तके 
जाती है) जवे उसे छोड़ना होता है तो एक छोटा-सा रकेट-मोटर फयर क्या 
जाता है जिससे निकास ्गसे लाच-नली मं प्रवेश करती ह रौर पोप पोलंरिस 





पानीके भीतरक्िष्‌ पृष्ठ पर मार करने वाला पिसष्दल पोचैदित जिते 
पानी में डवो पनङ्न्गे ते एयर क्फिजारहाहै। 
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ऋच्छ“ 





सतह्‌ परप्राजाता दै) इसके याद प्रयम्‌ चरणं याला रोकिट-मोटर जसता है 
भोर पोतेससि भूपृष्ठे से भू-पृष्ठ पर मार फले याते एक साधारण 
प्राद्.भार.वी.-एम. कौ भांति हुवा मं सक्षय की भोर जाता है) पोत॑रिसि सेरक्षा 
करे म भ्रनेक समस्याएं उत्वन्न होती है, क्योकि भू-मिसाहइलों के विपरीते यहं 
एके एमे चलते-फिरते {70०५४४1८} वेस से ्राता दै जिसका स्यान निर्पारण 
करना कठिन होता है 1 


पानी के भोतर से पानीके भोतर मारकरने वासा (राइल (रवद 
४४6 -10-फवलाूणाला 15816) - इस प्रकार का एक शस्त्र सवतक 
(पनडन्ी रोकेट) है जिते मुडद्ग्ररने यनाया है; इसका उद्य भ्रमेरिकन पन- 
इन्वियो द्वारा दूरस्थित दुदमन की पनडदिवयों श्रीर जहाज पर म्रा््मण कटना 
है । इसमे एक प्रतिस्वनिक प्राक्षेपिक सकट मिसाल होता है जसे निमज्जत 
पनड्न्वी के द्यरपीडो नती से फापर फिपा जाता ह । सतह पर श्राने के वाद इसका 
एक बड़ ठोस-प्रणोदक वृस्टरद्राराहवामे मोदन किया जाता जो जघने के वाद 
गिर जाता है ग्रौर मिसाद्ल तथा उसका नार्भिकीय मह्‌ राई चाजं वारहैड सतत्‌ 


(1) क्षतिज दिषार्मेछेडार्दाहै। 
(2) रएकेट-मोटर उकवतित्र होता है । 
(3) रभु से बाहर निकलक्र मिषा सीधा ऊपर को जातः है । 
(4) ब्स्टर्‌ ससग हो जता हि। 
„ (5) ग्र्षेपपप निदशनर्ते। 
{6} पपुद्े मं पशाघ्वनिकवेग से पुनः श्रवेश । 
(1) नामिकोय बारह का विस्फोदहोताहै। 
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मां निर्देशन मे रपा प्क्षेप-पय पूरा करता है ग्रौर घक्ष्य के निकट पानी मे पूतः. 
प्रवेश करता है। 

यह एक महतवपरण 7 वात है कि मिसाइल पूरे शस्थ-तंत्र का एक अ्वयव- 
मात्र होता है । भ-पृष्ठ से भरू-गृष्ठ पर मार करने वाले भ्रमेरिका के 460 मौल 
परास वाते पशिग जैसे ्रपेक्षाकत सरल ठोस-प्रणोदक तोपखाना-रकिंट को अपने- 
मागं मे शाने के लिये चार टक वाली गाडियो की प्रावश्यकता होतो है । इन 
गाडिरयो मेँ ईहै-~उत्थापक-लांचर सहित मिसाइल परिवहन माड़ी, न्युक्लीय वारहेड 
कोले जाने कै लिये एक गाड़ी, पूणं शस्तर-तत्र के सिये भरावद्यक शक्ति को पैदा 
करने श्रौरं सप्लाई करने के लिये एके शर्य गाड़ी तथा जटिल फायर नि्ेत्रण 
एवं संचार उपस्कर को रखने के लिये चौथी गाड़ी । जय भ्रमेरिकन सेनाने ईसं 
वात परे वल दिया कि सभी यूनिट छोटे मरौर हत्के हो ताकि उन्दं यु.एस.ए.एफ, 
के (133 कार्गोमास्टर भारवाही वायुयानौ मे दुर बृद्ध-भवामेले जाया जा 
सके तो डिजाइन बनाने वालों को समस्याएं घूढ्‌ गद्‌ । 


दस भू-उपस्कर की ्रावर्यकता क्य! होती है, इसके वारे में कुछ मालूम 
करने के सिये हमे मिसाइल की चिकनी खाल के नीचे स्थितं उपस्कर की वारी- 
कियों को दैखना चाहिये जिसकी वजह से मिक्षाइत लक्ष्य को प्रहुचानकर उषे 
नष्ट करदेते रहै! 8 


५ प्र 
~~ 
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निर्देशित शस्त्र 


जिन लोगों को निर्देदित मिसाइल के वारेमेंग्रच्छाज्नानरहै वे इन्दे 
केवल केढिया किस्म कौ भ्रातिश्चवायी वाले यन्व मानते हैँ जो शक्तिशाली विस्फो- 
टकोंकोकाफ़ीद्रूरले जा सकते ह। सन्‌ 1945 मे $-2 रकिटो के श्राक्रमणों 
का प्मनुभ्वे करने के वाद उन्टोनि भविष्यवाणी की कि तयाक्ृथित बटन-युद 
(7ण511-9४१०१) भवा द्वा८) अ्रारम्म होने वाला है । फिर भी अमेरिका मे सन्‌ 
1960 मेँ प्राप्य सवते वद्या किस्म का वमवार मिसाइल केवल ‰-2 का एक 
संशोधित रूष था ग्रौर जो अ्रखवार यह्‌ कहा करते थे कि पाइलर द्वारा चालित 
लड़ाकू श्रौर वममार वायुयानों की जगह्‌ शीघ्र मिसाइलों का उपयोग होने लगेगा 
वे भौ ्रपनो जल्दवाजी पर अफसोस प्रकट करने सगे है । 


५ हार्लाकि #-2 एक बहुत वड उपलब्धि है किन्तु वास्तव मे आजकल जिने 
दत शस्व का उत्पादन हो रहा है उनकौ तुनना मेँ यह्‌ पुराना दै! यहां 
पर ४-2 की कोई भ्रालोचना नदी कीजा रही है । यह्‌ कहना तो उसी रकार 
रै जिस प्रकार यह्‌ कहना कि 1903 का राइट का वादष्लेन (9713016) जेट 
एञ्रलाइनर के वरावर तेज रौर दुर तक नही. उड़ता था । किन्तु यह्‌ सम 
लना चाहिये कि एुटलस (41125) जंसे किसी आ्ई.सी.वी.एम. की निरदोप रचना 
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शायद श्रव तक मनुष्य दह्वारा को गई सवते मूरिकल इन्जौनियरो प्रायोजना थी । 
यदि संहार के ग्रतिरिक्त इसका कोई भ्रन्य उपयोग नही रहा तो यह्‌ प्रतिमा ्रौर 
कोल का कल्पनातीत श्रपभ्यय होगा 1 किन्तु हम यद्‌ जानते है किं दाइदोजन- 





(३५१५०१८९ + 10एछा + (0)/701 ~ ##/27}६2 
निदेशनं मोटर नियन््रण वारटेड 


निवेशित शस्मर के मुह्य भाग 


बम वारहेड को पृथ्वी के पृष्ठ परर एक्‌ स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाने के लिये 
बनाया गया राकेट किसी उपग्रहं को भी अन्तरिक्ष में उतनीही भासानीसे मे 
जा सकता है । । 
निदेशित मिक्तादइल का परिमाण भ्रौर कार्यं मसही कृछभी दहो यहु एक 
दर्जन विकसित विश्ानों के फलस्वरूप बनाया गया है । अ्रगसं भाग को छोड़कर 
इसका वाहुरी ्राकार वायुयान से बहुत केम महत्त्वभूणं होता है श्रौर बह मूलतः 
एक साधारण सििष्डर होता है । वहुत से लम्वै परासर वाले नवीनतम वममार 
मिसादलो (008 71551165) मं पिस प (18110705) तक 
नही होते है क्योकि ये केवसे. रांकेट ऊ वायुमण्डल मेँ जाते समय उपयोगी होगे । 
यह्‌ समय इतना कम होता है कि उनके भार का भ्रौचित्य नही दै । इसके बजाय 
रोकिट के तुड को चूलदार उनाकर्‌ (९0117) उनकी दिशा परिवितितकी 
जातीदै। 
लगमग सभी समस्याएं मरौर जटिलताएं मिसाइल कौ चिकनी खाल के 
भीतर निहित रहती है जिन्हं चार मुख्य वर्यो मेँ वांटा जाता है--माटर, निर्देशक, 
नियन्त्रक भ्रौर वारहैड । 
इने चार वर्पो की इतो विभिन्न किस्म कि डिजाइन वनाने वाते के 
सिये सर्वोत्तम मेल (€0पा1712(1011) छिना वसा है जंसा किसी फुटवाल पूल 
कै सही परिणाम के वारे मे पहले ही वताने कौ कोरि करना । 
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उसके सामने यह समस्या है कि वह श्रपने मिसाइल को रेमजेट इंजन से 

, शक्ति प्रदान करे जिससे मिसाइल को प्रधिक लम्बा परास प्राप्त होगा या रकिट- 

मोटर से जो मिसाइल को ग्रधिकं ऊंचा प्रौर संभवतः अधिकं तीन्र गतिसेले 

जायेमा ? अगर वह शक्ति के लिये रेट को चुने तो वह्‌ टोरस-प्रणोदक वाला दो 
या द्रव-प्रणोदक वाला ? 


वह्‌ सरल श्रौर ग्रपक्षाकृत सस्ते रेडियो-नियन्व्रण-तन्व पर भरीसा करे 
थवा श्रधिक जटिल निरदेशषन-तन्ते धर जिसे दुरमन के विरोधी साधन जाम नहीं 
कर्‌ सकते है ? क्या उसे वास्तव मे किसी निदशन-तन् की ्रावदयकता दहै भी † 
वयो न मिसाइल को सही दिया मे स्वकर फिर श्र्मि-स्थायीकरण (रण 
51211128) द्वारा उसका मागे सौधा रला जाय ! 


, किस प्रकारके वारहैड की श्रावद्यकता है ? प्रत्येक लक्ष्य के लिये नाभि- 
करीय वारटेड कौ तौ आवद्यकता होती नहीं दै । य॒दि वह्‌ तीव्र विस्फोटक की 
फिट करना बाह तो वहु सक्षय के कुर महत्वपूणे हिस्सी को तोड़कर विसेरने 
ग्रयवा पृथक्‌ करने के उदेदय से विखडन किस्म (व ्ा6ा1(10 13/76) 
काहोजो धातुके तीखे टुकड़ों को सव दिशाभ्रों मे फक देता दै ्रथवा वह्‌ केवलं 
स्फोट अथवा श्राग से नेष्ट केने वाला हो? 


इन सवं प्रदनों का उत्तर इस वात पर निर्भर हैकिंरस्व कारक्रिसिकम 
कै लिये उपयोग किया जायेगा अ्रौर उस शस्त्र की जल्दी आवदयकताहैया 


नदीं । 


उदाहरणार्थं, जव श्रमेरिकन वायुसेना ने पहले निदेित मिसाइल का 
श्रि दिया तो ज्यादा चालाकी दिखाने का समय नहीं था। उसे लगभग 500 
मत्त परास के एक वममर शस्व की अवश्यकता थी श्रोर इस काम के लिये 
मारिन्‌ कम्पनी ने एक सीधा विना पादलट वाला वभमार अयव “उड्न्‌ वमः 
वनाया । उसका नाम मेटाडोर {4814५07} रखा गया | उसका ्राकार 
ग्रचलित यानुयान के ्राकार जस्रा था रौर उसे एक एलीसन रवोजिट इजन से 
दाक्ति प्रदान की गई थी जौ उसी मूल किस्मकाथा जिस किस्मको टगायों 


बुटिग स्टार (51001108-5197) जेट-लड़ाकू विमनो भौर प्र्िक्षण वायुयानौं 
मे फिट कियागरयायथा) 


इस जेट-इजन कै उपयोग का मतलव यह्‌ था कि मंटाडोर एक साघारण 
वायुयान से ्रधिक ऊंचाई पर ओर ्रधिक तीन्र गति से नही उड सकेगा ! सके 
विपसेत उसके छोटे परिमाण कँ कारण वह्‌ रभा कँ लिये एक कठिन लक्ष्य था 
भ्नौर उसका डिजाइन बनाने वालों को मातूम या कि यदि उन्हेनि इस सुपरीक्षित 
शरोर शीघ्र प्राप्य इजन का उपयोग किया तो उनके सामने शक्ति सयत्र समस्या 
नही आयेगी । 
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निदशन-तन्मर का चयन भी रेतसे ही व्यावहारिकं ठेगसे क्या गया था। 
कोरि मे भ्रमेरिकिन पराइलट चालित वागूयान का नियन्यण रेडार-निर्ेशन-तस्य् 
दारा किंवा गया था जिसका नाम एम-एसकयू. (1/50} या भ्रौर्‌ यह्‌ निङ्षय 
किया न करि इसका उपयोग मदाडोर के ल्लिये किया जाये ! इसमे खास दिक्कत 
यह्‌ थी किं मिसाइल पर प्रुरी उड़ान के दौरान लगातार दष्ट रखने फे क्भिये 
भूमि-रेडार-स्टेशनो के जाल (०९४५५५)५) की अआवस्यकता थौ जिसका मर्थ यह्‌ 
था कि जव तके भिसाइल, वृष्टि-परास की रेता ([1८-०5ा्प पशाषट<) के 
अन्दर रहता केवल तभी तकर उसका कीक-ठीक नियन्प्रण संभव था \ छन्तु यह्‌ 
युदढ-परोक्षित तन्त्र था ग्रौरे किसी श्रधिक श्रच्छी विधिके मानूम होने तकं 
पयप्ति था । 


फलस्वरूप पू.एस.ए.एफ. (1.54...) सन्‌ 1954 
तक आ्आरम्भिक री.एम-61ए (114-614.} मेरडोर 
करोहीकाममे लाता रहा श्रीर्‌ टसं शस्त्र की संथोधित 
किस्म, जिसका नाम एम.जी.एम.-13सी मेस (1014 
130 1४02366} है, भव भी अमेरकिन सेना का 
मह्वपणं अग है वर्योकिं वीचकेवर्पोमे इस रस््में 
चहु भ्रविक उन्नत रौर आत्मनिभभर निदशन तन्त्रो को 
फिट किथागयारहै) 


इसलिमरे मेटाडोरे एक निदेशित शस्त्र का उदाहरण 
है जोन्रारम्भमे वहुत-कु विमान जसा हीथा। बायु- 
यान भँ जिस प्रकार मानव कर्मीदल (पय 
0८५) होता दै, इसमे उसकी जगह लके वक्ति 
(9 द]र ८०५६६) होते दै 1 पर एटलेद अराई.सी.वी-एम. 
विमान से वहत भिन्न है 1 उसमे हाइङोजन्‌-वम्‌ बारदैड 
कोकमसे केम 5000 मीतद्रूर ते जनिकी प्रखल 
अआवहयकता के सामने लागत श्रय जटिनता का को 
(विचारनही रखा जाता दै । दारहेड कमे दिस्कुल ठीक 
लोक ख जाने की ्रावर्यकता छती दै मौर दुर्मन द्वारं 
{कये सये परवयुपायो का प्रतिरोध करना ¶डता दै) , 

एटलस (५1135) ग्र टादरस्न (स) द्रवे-चातितं 
अ. सी.यो.एम. के पच्चीस स्ववाड़नो (54०५7011 )को 
काम पर लमानिके लिये अर्मे का समभ 310 कसड्‌ 
पीड खनं करना पड़ा किन्तु ॥ टतने वड खर्च कै बदले 
यु.ए्स.ए.एफ को भयानक दक का शस्व पिति रहाहै 
वरसस आ्सो षी.एम, जिससे रक्षा कर सकेना भी त्क सभव नहीदै। 
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एटलस विकास कायक्म कौ पूरी लागत का लगभग एक-तिहाई डिजाइन 

बनाने, उसे पूरा करने भ्रौर उसके विचित्र ्राकार के नासिका-कोन का परीक्षण 

करने मे खचं हुमा । इसके कारण को तकनीकी शब्दों मे पुनप्रवेश (्र€-धा $) 

"समस्या कहते दै जिसका सरल शब्दों में श्रथ है--“हाइडोजन-वम वारदहेड युक्त 

नासिका-कोन को एकसाथ लक्ष्य के ऊपर वापस वायुमण्डल मे लाने की 

समस्या । एटलस के केवल इसी हिस्से को वापस लाना पडा था श्रौर श्रन्तरिक्ष 
मेही इसे वाकी वायुयान के ढांचेसे पृथक्‌ कर दियागयाथा। 


कोई भी वस्तु जो ग्रन्तरिक्ष से वायुमण्डल में उच्च गर्तिसे प्रवेश करती 
है उसका हवा के साय इतने जोर से धषेण होता है कि वहु जल जातीहै। यही 
कारण है कि उल्कापिड (71616011165) शुटिगर स्टार (510०178 ऽवा) के 
रूपमे समाप्तहोजातादै शरोर इसी वजहुसेरूस के प्रारम्भिक स्पुतनिकं 
4 (ऽए 52161716} पिघली धातु की उदीप्तधारी के रूपमे नेष्टहौो 
गयेये। 


यदि किसी हाइडोजनः वम को वायुमण्डल मे पुनः प्रवेश करते हीः उभे 
ऊष्मा सेनष्टकरदेनाहो तो उसे एटलस प्राई.सी.वी.एम. के भ्रगले हिस्से में 
5000 मील ले जाना निरर्थक दै । यही कारण रहै किं पुनेःप्रवेश की समस्या प्रर 
दतना धिके समय देकर प्रयत गरियेजा रहैर्ह। सभी प्रकारके विचारों कौ 
जांच की गई है । जिस प्रकार के लम्वे रौर तग नासिका-कोन का एटलस के लिये 
विकासं किया गयाथा भ्रौर जिसका पोलेरिस्र के ^-2 रूप मे मव भी उपयोग 
किया जाता है (देखिये पृष्ठ 37) उस पर विशेष प्लास्टिक पदार्थो का तेय 
किया जाता है । ये प्लास्टिक पदार्थं जल जाते ह तथा ऊष्मा का भ्रवदोपण हो 
जाता है आर वारहेड पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । एता भी पाया गयाहैकि 
कु विशेष भ्राकार के नासिका-कोन ्रपनी श्रधिकांश ऊष्मा को एक एसे मजवृतं 
श्राघात-तरेग में प्रवाहित कर देते जो उनकी रक्षा करती है। 

ग्रनेके वर्पो के श्रनुसधान के फलस्वरूप ब्रमेरिका एेसे नासिका कोनो की 
उपलन्धि कैर सका है जिन्होने वायुमण्डल में 17000 म.प्र घं. (ध्वनि शटी गति 
से 26 गुना) की गति से पुनः प्रवेश किया। एेसाकरनेके वादवेश्नौररूमी 
द्रपने मानषयुक्त अन्तरिक्षयान (7181115 526८080} का डिजाइन तयार 
करने मे एेसी ही तकनीको का उपयोग करने लगे । इखलिये मिसाइल वारहैड 
के लिये मालूम की गई तकनीकों के फलस्वरूप ब्रन्तरिक्ष मँ उड्लन करने के वाद्‌ 
मनुष्य को सुरक्षित वापस वायुमण्डल में लाना संभव हो गया द । 

प्रन्तरिक्षयानों का पुनःप्रवेश, आई सो.बी.एम. कार्यक्रम से प्राप्त होने 
वाला एकमात्र ्रसंनिक लाम नहीं है । जव म्रमेरिकां की नांटिलसं (प्विरपधापऽ) 
भ्रौर स्केट (5116) नामक पनडव्वियो ने सन्‌ 1958 कौ गमियो मे उत्तरी 
ध्रुव हिम कटिवन्व के नीचे अपनी रेतिहाकिक ग्रन्तञेज यात्रा कौ तो उन्होने 
उसी नौचालन तन्त्र (18४2811011 5ऽ{ला1) की मदद से म्रपना मागे मालूम 
किया जिसका भ्राविष्कारे म्रारम्भ मे अ्रन्तरमहादीपीय मिसाइल के 4 
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गया था । इसे जदृत्व निदेशन-तन्प्र (110ा1प। 2५।५०1८५ 5४८) कहते ई 
प्रोर यह्‌ युक्ति मिसाइल को ठीक-ठीक लक्ष्य तक ले जाने के लिये प्रयुक्त भ्रनेक 
भ्राकपके युक्तयो मेसेएकटैजंसा कि हेम भ्रगले श्रध्याय में पड़गे। 


निद्र न-तन्त्र 


दुनिया मे सवे उत्तम, ससे भ्रधिक परिवतंनरील प्रर सवते ्रधिक 
हेस्का निरदेशन-तन्व्र मानव-मरितप्के है । यदि किसी लड़ाकू विमान का पाडइलट 
यह देखता है कि जिस पेममारको मारने के लिये उसे भेजा गया है वह्‌ मिभ पक्ष 
काहैतो वहे वापस भ्रा सकता दै । यदि उड़ान के सरमय उस्तके वायुथान मेँ कुछ 
खरानी भ्रा जाती दै तो वह्‌ स्वयं इसका कारण मालूम कर उते ठीक कर सकता 
है \ यदि दुद्मन के फायर करने म उसके नियतक यन्त्र खराव हो जाते दै म्रयवा 
उसका रेडियो काम नही करता दै श्रथवा उसका ्राघा इधन टकी से निकल 
जातादहैतो वह्‌ इसका टीक निदान सोचकर आ्आवदयक कारवाई करता है । 

मिसाइल मेँ पाइलट के स्थान पर निदशन-तन्व होता है श्रौर यह तन्त 
जितना श्रच्छा होता है उतना ही अ्रचिक वह्‌ मानव-मस्तिप्क की दक्षता कै निकट 
श्राताहै। 

क) भी निदश्षन-तन्त्र कभी भौ मनुष्य से अधिक्‌ म्रच्छा नही हो सकता 
क्योकि वह्‌ विचार वदल सकता टै रौर उड़ान येहौने वाली दुधंटनाको वचा 
सकता है । फिर भी कुछ अ्रविक [विकसित तन्व इस श्रादर्थं की काफी हदे तक 
पुत्ति करते दै । अकस्मात्‌ किसी मित्र-वायुयानके विसृद्ध फ़ायर किय जाने परर 
उनकी दिशा पदली जा सकती है वदतं वायूयान मे श्राई.एफु.एफ. (1061 
2८91107, एादषत ० ६०८) रेडार फिट दग्रा हो 1 उनका डिजाइन इस 
प्रकार तंयार {किया जा सकता है कि यदि खरात्र मौसम के कारण अथवा किसी 
प्रकार कौ क्षतिदहोजानैसेवे मा्भंसेजरा-साभी हट जायेंतोउसे शीघ्र टीक्‌ 
किया जा सके श्रौर वे इलक्टंनिकी मे रुकावट डालने की कोरि करने वाली 
दुश्मन की रेडियो श्रथवा रेडार-युक्तियो की उपेक्षा कर सकं । 

इसके श्रतिरिक्त कई निदेशन-तन्त्र स्वरणो, मरत्यधिक गर्मी ब्रौर सर्दी तथा 
मानव पाद्लट को मार देने वाली श्रन्य श्रवस्थाम्मो कासामना कर सकते । 
सवसे रथिक महच्वपूर्णं वात यह्‌ है कि उनको रेतसे मिनो पर भेजा जा सकता 
है, जहा से लौटने की कोई सम्म्वेनानदो। ४ 

निदरन-तन्त्र का मूल काये यह्‌ निरिचित करना है कि मिसाइल वही जा 
रहा है जां उसको जाना है । स्पष्ट है कि किसी वायुयान पर श्राक्रमणकरनेके 
लिये बनाये गये मिसाइल का नि्देशन-तन्त्र उरा निदहन-तन्त्र से भिन्नहोगा जो 
किसी एेसे वमवार मिसाइल मेँ लगाया यया हो जिसका लक्ष्य एके वड़ा शहर हो 1 
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वायुयान ऊपर को उडइते समय प्रपनी दिका वदल कता है, किन्तु कद्र कौ 
स्थिति पहले से ज्ञात है ओर वह्‌ नही वदन सकती है । इको प्रकार हवा मेँ एक 
वायूयान से दसरे वायुयान मे फायर किया जाने वाला दोस्त इतना छोटा हता 
है कि उसभ एेसा निदंशन-तन्त्र नही रखा जा सकेता है जसा 120 फुट लम्वा 
म्राई.सी.वी.-एम. 5000 मोल से श्रधिक दूरके लक्ष्यका मागें मालूम करनेके 
लिये उपयोग करता दै । 
फलस्वरूप भ्राजकल 11 से भौ श्रधिके मूल किस्म के निर्देशन तन्त्रो का 
श्राम तौर पर इस्तेमाल किया जातां है मौर कुछ मिसाइल मे तो उडानकी 
क्रमिक स्थो मेदो अलग-गप्रलग तन्त्रो मरे काम लिया जाताहै। 
चुम्बकोय शीषक निर्दशन (18६1९116 {1९4५178 ५०16८) --यह 
भू-पृष्ठ से भू-पृष्ठ पर मर केरने वाले भिसाईलौ के लिये अरच्यन्त सरल तन्ते 
है । इसमे किसी भू-उपस्कर की अवश्यकता नही होती है । इसका उपयोगं 
1944-45 मे ईइगलेड के विरुद्ध फक गये \-] "उड़न वम' मे किया गया था | 
फकने से पहने मिसाइल को इस प्रकार पेट किया जाताहैकि वह्‌ लक्ष्यकी 
दिशा मे ठीक-टीक कृतुयनुमा दवारा निदंरितत मार्गं (60770855 ५०756) 
अपनायेश्रौर एक स्वचालित पाइलट दारा उसे इस मे मे बनाये रखा 
जाता है। प्रन्तरोधिन (11पलण्ल0) न होने देने के लिये मिसाइल मे 
एक प्रोग्रामिग' (087) युक्ति भी रहत्ती हे ताकि सीयी रेवां 
उडने के वजाय दीपक को उडनके दौरान एके या भ्रधिके वार वदलां जा सरके । 
पूवे-निर्धारित समय के काद एके कलकिवकं यन्वरावलि (९0८० 
711601187571} मिसाइल की इधन सप्लाई को काट देतोद ्रौर मिसादल 
जमीन पर गिर षड्तादहै)। 
तार कमान निर्दशन (४९7८ (080 ©प्रधठा०९)--वहु सवं 
निर्देशन तर्न मे से सरल दै । इसका उपयोग श्राजकृन भू-पृष्ठ सै भरु-पृष्ठ परं 
प्रथवा हुवा ते भू-पृष्ठ पर मार करने वाने ससे छोर प्रकार फ टेक-मार दस्त्रौ 
के लियेहीदहताहै। जसे दी मिसाद्रव लांच स्थानको छोडकर लक्ष्यकी शरोर 
जादा है वह्‌ ्रपने पोचेएकयादो बारीक तारको खीच लाताहै नो वोँविनों 
(४०९75) से खुलकर उसे प्रचालक के नियन्तरण-योगेस के साय जोड 
रते । । 
मिसादव को उसके लक्ष्य तक स्ट्यिर करने के लिये सरल धम्बस्टिक 
([पणाणऽपलः) अथवा जोयस्टिक {10/16} नियन्पगं के दारा 
प्रचालक, तारों से व॑दुत सिनत भेज सकता है । इस प्रकार का निदेशन 
2 मील के परास तक ही सौमित रटता है क्योकि छोटे से मिसाल मेँ म्रधिक 
लम्वे तार को पैक केरने मे फसिनाई होती है ओर समान्य तौर पर इसयनं प्रयोगे 
तभी ह्ये सकता है, जव लक्षय दिखाई दे । प्रपनी सीमाग्नों के भीतर यह दक्षता- 
पूर्वकं काम करता है भीर किसी भी स्कावट का इस परर ग्रसर नही पड़ता 
दै! थोड़े से अभ्यास के वाद एकं सामान्य प्रचालक स्थिर अववा चलायमान 
लक्यों पर 80 प्रतिशत सीधी मार कर सकता है 
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रेडियो कमान निरदेशान ( २४:10 (णात ©पत०।८९) --यह्‌ तार 
कमान निर्दशन के समान ही होता ई । केवल इतना श्रन्तर होत्रा है कि इसमे 
सिगनलो को तारो के वजाय रेडियो के द्वारा भेजा जता है जिसे दस तन्त्र का 
लम्बे परासो फे लिये उपयोग किया जा सकता है। प्रचालक का उस स्थानं पर 
होना जरूरी नहौ है जहां से मिसाइल को छोड़ा जाता है । यह्‌ स्थन युदध-क्षेत्र 
(८०11०8१ ४८६६) के पोछे होता है । समान्य तोर पर भ्रचालके सोमाग्र पर 
होता है म्रौर मिपादइल कोदुर से फ़्ायर भ्रौर नियन्वित करता है। यदि उसे 
लक्ष्य की ठीक-ठीक स्थित्ति मालूम हो तो उसका लक्ष्य को देख सकेना जरूरी 
नही है क्योकि वह मिसाइल के मामं को रेडार के पदं प्र देखकर मालूम कर 
सकता है श्रौर उसे लक्ष्य तक स्टियिर कर सकेता दै 1 
रेडियो कमान पर जाम होने (गपा) का शीघ्र श्रस्तर पड़ता दै श्रौर 
इसका उपयोग करने वाति मिसाइल का डिजाइन इस प्रकार तयार किया जाता है 
कि उनका विभिन्न रेडियो-ग्रावृत्तियो पर प्रचालन किया जा सके । फ़ायर करने 
से ठीक पहले प्रेपित्र (॥10ाअोपि) पर श्रौर भिसादलो मे लमे श्रभिग्राही 
(प्८्८०।५८) पर श्रावृत्ति सेट करने से प्रचालक दुर्मन को चयन कौ गई 
श्रावृत्ति को मालूम करने के लिये वहत केम समय देता है । निदश्चन-तन्तर कौ 
जाम करने से पहले उसे यह्‌ रव्य कर लेना चाहिये । 
रेडियो कमान निर्देशने युक्त कुर मिसादइलों में भ्रागेसेएकछोटासा 
टेलीविजन केमरा लगा दहोतादहैजो मिसाइल के सामने के दृश्यकेचित्रको 
जमोन पर एकं प्देको प्रेपितत कर देता है। लक्ष्य कोपदं के केन्द्र प्रे रखनेसे 
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दध्टिसे बाहर होन पर भौ प्रचालक मिसाइल को स्टियर कर सकता है जिसके 
इस तन्व का अधिक लम्बे परासो कै लिये इस्तेमाल हो सकता है । 

रेडर कमान निरेशन (२३087 (0110718एवं उपात०य१८८)--रेडार 
कमान के मिसाइल मे वहुत कम उपस्कर की भवदयक्ता हती दै । लेकिन 
अम, पेर यदुत -कुछ करना पडता है । इसमें 2 रेडार-प्रेपिर्वो को आ्आवरयकता 
होती है । एकं प्रेपित्र चक्ष्य को प्रकड़कर उस पर "लांक" (०५६) कर देता दै आर 
उसकी गति श्रौर स्थिति को मालूम कस्ता है! दसय प्रेपित्र पयर करने केः बाद 
भिसादत प्रर शलोक! करता है तथा उसको गति अ्रौर स्थिति को मालूम करता 
रहता ह । दोना रेडार सेटो से प्राप्त प्रक्ड्ं कौ एक गणक में भेजी जाता है 
जो शीघ्री इस बातत फी गणना करता है कि मिसाइल को किंस मामे परजने 
चाहिये जिससे लक्ष्य का अ्रन्तर्योधन उसे नष्टं कैर दे! इसके वाद गणक 
रेडियो कमान कै द्वारा उपयुक्त सफेते को प्रेपित करता दै, जिससे मिकादल को 
किसी श्रन्तरयोधन मणं में स्टियर किया जा सके । 


दसं रकार के निदेशन का उपयोगे भर-पृष्ठसेह्वामे मार करै वाते 
भ्रमेरिका के नाईइक-एजेक्स (41८६-4) नामक हवामार भिसाश्च कै लिये 
होता है 1 कहां जात्ता है किं उसके भरु-उपकरण में 15 लाख प्रथम्‌ हिस्सेहैं। 

रेडियो विमानचालन (1२३40 १२७1281101} -- यह्‌ दुसरा तन्व है 
जिसमे जमीन के ऊपर ज्ञात स्थित्तियों पर दो प्रेपित्रों कौ भ्रावद्यकता होती है । 
यह्‌ रेडार केमान निर्देन से वहुत स्रत होता दै । जमीन के ऊषर दो स्टेशों 
द्वारा समान ्रन्तर पर प्रेपितं रेडियो-सिगनलो को मिसाइल मेँ लगाएक 
ग्रभिग्राही पकड लेता दै भ्रीर दो स्िगनलों के ्रमिग्रहण (८५८01100) के 
समय का अन्तर ज्ञात केर प्रपित्रोसे ्रपनी दूरी मालूम कर सकता दहै! इस 
सूचना के साथ उस समय का मेल कर जितने सभय तके वह वायु में रहाट वह 
ग्रपनी ठीके स्थिति मालूम कर सकता है । यदि वह्‌ सेक्ष्य कै सही रास्ते परन 
पड तो वह्‌ स्वतः रास्ते म स्थ्यिरहो नताहै। 


फिरणपुज रा्हाडिग निर्देशन (एला 1रपाण् ७०१५०५८८) --इस 
तत्र मे भिसाईल प्रकाश के एक तग किरण के साथ म्रथवा लक्ष्य को लोक 
किये" रेडियो-्िगनलों के साथ उड़ता है । इसका उपयोग मुख्यतः हवा मे भरथचा 
भू-पृष्ठसे हेवा मे मार करने काले भिाइलों में होता है । इसका यह्‌ फ़रायदा है 
कि इसमे रेडार कमान से कम उपस्कर की ्रावदयकता होती है मरौर यह्‌ एक 
समय में एक से अधिक भिसादइ्लो को नियन्त्रित कर सकता है । जेपे-जेते दरो के 
साथ किरणर्पुंन की वौड़ाई बढती जातो है उसे वैसे-वैभे प्रेपित्र प्र यथासम्भवं 
तंग रखा नत्या है रौर साथी फायर करे के बाद मिसाइल को विकश्रप करने 
तथा उपे मुख्य किरणपुज मे निदं शित्त करने के लिये, जिसमें उसे उसके रेडियो. 
उपस्करो द्वारा रला जाता दहै, एक बहते अधिक चौड़ा एकव करने वाला 
(६267) किरणपुजं प्रेषिते किया जाता है । 


वायुस्ते वायुम मार करने वाले एक विशेष प्रकार के तन्व के लड़ाकू 
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विमाने श्रागे के हिस्मेमे एक रेडार स्कैनर (50:10) लगा होता है जो 
श्रागे के आका में तव तक फलता रहता है जव तक वेह लक्ष्य को पिकम्मप कर 
उमे "लोक" न करदे। जसे ही लडाक्‌ जहाज परास के भीतर श्राता है मिसाइल 
को फ़ायर कर उसे रेडार किरणपुज में सकैन्द्ित कर देता है जिसके नीचेसे. 
होकर वह्‌ लक्ष्य की रोर उडजतादहै। जसे ही वह्‌ दुश्मन कोनष्टकरनेके 


लिये काफी नजदीक चला जाता है उसके वारहेड को सामीप्यप्यूः 


(ए 0ा1/-1056) से विस्फोटित कर दिया जाता है 
भद्ध -सक्रिय होमिग (5 -^८11 ५९ प णण78) -इस तन्त्रे का उपयोग 
व्रिरेन के दोनो जमीनमे स्थित भू-पृष्ठ से हवा मेमारकरने वाते निर्देशित 
शस्त्रो के लिये होता है जिनका नाम रायल एमररफोसं व्लउहाऊंड श्रोरभार्मौ 
थण्डरदडं है 1 इसमे एक शक्तिदाली भू-रेडार का उपयोगं होता है जो लक्ष्य को 
पकड़कर उस पर "लाक" कर देता है भ्रौर उसे बहुत तेज रेडार किरणपूजों से 
प्रदीष्त करता है । ये रेडार किरणपुज लक्ष्यसे दूर वापिस उछ्लजातेहै प्रौर 
इन्द मिसाइल के भ्रगते हिस्सेमे लगा अभिग्राही पकड़ लेता दै । परावतेन-स्रोत 
की भ्रोर्‌ उड़कर वह्‌ लक्ष्यकी शरोर जाता है. रौर दकराकर अथवा सामीप्य 
पूज का इस्तेमाल कर उसे तष्ट कृर देता है । - 
सक्रिय होमिग (५1४८ [गोह })--प्रव तेक वताय यये अधिकां 
तन्त्रो के विपरीत यह्‌ तन्व भिसाईन मे स्वय परि पुणे होता है । यह्‌ अधिको भू- 
उपस्करो से भिन्न होता ह जिससे यहं शस्त्र श्रधिक चलत्ता-फिरता {7100116} 
हो जाता है किन्तु इससे स्वयं भिक्तादइल की जटिलता प्रौरं श्राकार वढ्‌ जता है । 
सक्रिय होमिग (३८६६४८९ [० ) अ्रद्ध-सक्तिय होमिय (ऽला१-३८॥ ५९ 
0011118) की माति ही कायं करता है। फकं केवल इतना है कि सक्रिय 
होमिग मे मिसाइल में अपना पृथक्‌ रेडासपरेपित्र रोर श्रभिग्राही होता है। जव 
उसे फायर किया जातादै तो उसका प्रेपिन्र सिगरनलों को भेजता है जो लक्ष्यसे 
वापिस उदछलते हं ्रीर अभिग्राही उह पकड़कर नियन्त्रण-तन्वं को यह वतवातां 
हि कि मिषादल को परावर्तेन-लोतकी ग्रर किस भातिते जाया जाये! 
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निहचेष्ट हिमिग (22551५० णा7ह)-इस तन्य कौ निषवैच्ट होमिग 
इसलिये कहते ह कि इसमे शस्व पद्धति दवाय किसी प्रकार का कोई भी सिमल 
प्रपित्त नही होता है । इसके वजाय मिसाइल मे एक देसी युक्ति फिट रदत है 
जो त्यं से उरत्पाजित प्रथा सक्षय द्वारा उद्पन्न विप प्रकारकी ऊर्जा अथवा 
विक्षोभकोश्रोर जाता दहै, लक्ष्य कीग्रोर जनि क्ाले खरफीडो मे किटि किया 
गया प्वनि-तन्य इसका एक उदाहरण है, मर्मौकि वह्‌ जहाज के इनन की 
भरावा को पकड लेता टै श्रीर आकाचके स्नोत की रोर जत्तादहै) 
मिसाद्लो में प्रयुक्त होने वासा सवते साधारण निक्वेष्ट मिम त्र 
एक प्रवर्त अर्थवा ऊतष्मा-मन्वेपी (1८1 5८९77) ) गूनिट होता दहै} इसमे 
एक कहत छोटा यूनिट होता है जो मिसादलके भ्रागे के हिस्से में कांच का 
गुम्बदे (21955 ५०7६) अ्रथवा प॑नलों (0315) के पी प्रारूढ रहता है ज 
लक्ष्य दारा उक्सजित ऊप्मा श्रौर विते रूपपे दजन से तरिकतते दानी तप्त 
गसो कौ श्रोर जाता है! यह इतना सग्रहौ होताहै कि साधारण घरेलू विद्युत्‌ 
चूर्हे से प्रप्त उष्मा का एक मोल से भौ अधिकदूरी से पता लमा रक्ता ह 
मरोर इस परजाम ([अणाणाणषट) का कौ श्रसर नहीं पड़ता दै ! इसमें मुख्य कमी 
पह दै कि उसकी अवरक्त ख (110४-५ 2८} धने वादत मेँ से नहीं देव 
सकती है जिसे श्रवस्क्त मिसाइल से युवत लडाक्‌ विमानमें प्रायः अति्दरित 
“ म्रयवा रेडार होमिग मिसाइल की बैदस्य मी हती द। 





निश्चेष्ट होमिग 


प्राकषेपिक-मार मिसादइलो (३१।।-४411;51८ 0551155) के लिये एक ग्रति 
उन्नत निरेष्ट दोर्मिग तन्थ का विकासहो रहा है जिसके हास संभवतः भविष्य 
म ादसी.वीएम. से रक्षाकी जा स्के । इत बात की सफलता श्राईसी.वी.एम. 
की फा्यस्मि का पतता सलयाने एर निभर करती है ताकि किसी संगणक 
कौ मदद से उसके प्रसप-पय (१7२१६००४) के वरिम शोर भविप्यवाणी की 
जा सके ! उसके वाद भु-ृष्ठते हवा मे मार करने बेनी निदचेष्ट होमिय युक्ति 


। + ] 


से युक्त मिक्ताइल किस ग्रन्तर्रोयन मागे पर च्वतः हौ छोड ज सकेगा । युक्ति 
वेद्युत-चृम्दकीय विक्षोभों कौ अ्रौर स्थिर हगौ जा मिसाइल के वेायुमण्डलमें 
पूनः प्रवेज्ञ करने से उत्पन्न हमे । 
गोलीय निद्शन (८५९59 6 पपवा८९८) --इसे ता रा-धरनुकरणन 
(5141-171८1.118) भी कहते दै । यह्‌ पदति खमोल-संचातन {25110- 
72#1221;001} की स्वचातित किस्म द जिसकी मदद से मल्वाह्‌ श्रोर वाययान 
चालेकं शतान्दियो से अपना मार्गे मालमकरतेभ्रारहेदै। इसमे एक ही सिद्धान्त 
को2ेया3मभिन्न रूपौ में र्वा गयाहै किन्तु मूचसूप से मिसाइलमें लया 
दूरदर्शी, चयन विरे गये तारक "लकः करने्ता द य्ौर मिसाईल को उसकी पूरी 
उड़ान के दौरान तारे कै साथ पूवंज्ञात्त कोण पर रखता दै । यद्यपि कोण नियत 
रूप मे वदलक्ता रहता है किन्तु यह गणना करना श्रपेक्षाकृतं सरल ह कि जव 
मिसाइल चक्षय के समीप पहुचेगा तो कोण कितने श्रय का हुगा। फलस्वरूप 
-निदेदान-तन्ते को इस प्रकारसेट करिया जा सकता दै कि जव दूरदर्शीमेसे तारा, 
मिसाइल को ग्रपेक्षा इस कोणीय-स्थित्ति पर दिखारईदेतादुता मिसाद्ल गोता 
लगा तेता ३। 
जड़त्वीय नि्दक्ञान (1161171 ५५१८८) - यह्‌ सवमे अधिक उन्नत 
तन्म है । यह्‌ मिसाइल मे स्व-परिपृणं टता है, जाम कही दहो सकेता दै, ग्रौर 
वहुत यथाथं हता है । ृद्कालीन #-2 कौ एकं किस्ममें परल स्पमे इसक्‌। 
उपयोग किया गया था । मधिकाश आध्‌निक लम्बे परास के बममार मिसादइलो 
के लिये इसका चयन किया गया है । 
इसका मूल सिद्धान्त सरल टै । इसमे त्व र्णमापियों श्रथव। जादइरोस्कार्पो 
का उपयोगहःतादैजो उड़ान के दायन मिसाइल कौ दिशामं हनि वाच सूम 
परिवर्तन को भी मापलेते है । यदि दिक्च परिवर्तन के कारण वेह ग्रपनै लक्ष्य 
की ग्रोर कै पूर्व॑-नि्धारित मागं स हट जाये ते। निदशन-तन्व नियन्त्रण-उपकरणों 
को स्वयं हिलाकर उन्न टोक कर देता ‡। इसकी अआावदयक क्िया-विधि टननौ 
जटिल ह कि उसका इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक वर्णन नही या जा सक्रना। 
ग्र तफ यह्‌ स्पष्ट हो जाना चाहिये कि निदेश्गिन मिप्नाटन में षट्नी 
भलकमे जो कु म्राभास हात्ता ह उनमें उसमे वहत प्रधिकं हाना टै! इसलिये 
ग्रधिक चमत्कारपुण रक्टा का वर्णन करने म पूवं जल्दी म यह्‌ जान नना उत्तम 
होया कि तीन विशेष प्रकार कै मिसादलों को ल्य नक पटूचाने के विये विभिन्न 
तन्त रीर ्रवयव एकक्ाथ किस प्रकार कायं करते टै । 
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भिसाङलों की कार्य-विधि 


सचसे पहले हेम यह्‌. कत्पना कर कि हमने जिण्डिविक्‌ (11041४1 ) 
पाइ लटरहित रेडयो-नियन्वित तया जेट-चालित उन स्यो मं से एक वक्ष्य का 
्न्तरोघन (1016८०1) करने के लिये रायल एञ्ररफोसं के एक .लाइटनिग 
लडाक्‌ विमान मे उड़ान करनी ्रारम्भ की दै जिसका उपयोग यथार्थं विधिसे 
त्रिटिद्य मिसादलों का परीक्षण करने के लिये होता है । श्रषने रेडियो मंहमभू- 
नियन््रक (शाणात्‌ €ताप०]]ता) कौ ग्रावाच्‌ सुन रहेर्ईैजो कद रहाहैकि 
हमं 87" कोण पर 50000 फट ऊचे उठ्ना चाहिये जिससे हम लक्ष्य कौ शरोर 
जा सके । लाइटनिग के नुकीले नोज-कोन मे एञ्मरषास (17001110 17116 
त्ता १२३07 2१7५ ?1101/5 ^ ठा उह 39516) का स्कनर 
(ऽ८भापल.) सामने श्राकाश के विस्तृतक्षेव्र कौ खोज करता ह। दीघर उसके 
सिगनल हमारी उड़ान-रेखा के वादं रोर दूर स्थित वस्तु से वापिस उचछ्लते है । 
जिण्डिविक मिल जाताहं श्रौर नियन््रण-कालम पर्‌ डाला गया थोडा-सा दाव 
लड़ाक्‌ विमान को उसकी रोर लौटा देता हं । ' ` 
लक्ष्य को देखने कौ भी भनावश्यकता नही होती हं क्योकि .एभरास्त 
परास को माप लेता ह, विक्षेपकोण मालूम कर लेता ह भ्रोर स्वतः ही हमे यह 
वतलाता है कि फ़ायरस्टीक (97517621) मिसाईइलो को कृव -फ़ायर किया 
जाय जिन्हे धड़ के दोनो प्रोर पायलानो मे से जाया जाता ह । उन्हे एक वार 
छोड देने के बाद जिण्डिविक नष्ट कर दिया जाता हं । भलं ही वह किसी प्रकार 
मुड़ अथवा घूमे, भिसाइलो कौ श्रवरवत ख" उसके जट.इजन की गर्मीका 
ग्रनुसरण करगी; इस प्रकार हेम भ्ात्रमण से विरत हकर लक्ष्य कै विघटित 
होने से पहले ही अ्रपने ्रडडे पर लौट सकते है । 
प्रव हम अमेरिका के ऊपर जाकर भू-पुष्ठ से हवा मे कायर 1 किये जाने 
वाते मिसाइल, बोमाक, का परीक्षण होते हए देखेगे । वह उड़ान क लिय पिचछने 
हिस्ते पर खड़ा रहता है । इसके प्रलावा वह॒ विल्कुल वायुयान जंसा दिखाई 
देता है । उसके पिछले षड़्‌ के भ्रन्दर एक राकिट-मोटर हौता हैजो जमीनसे दुर 
प्रघातत कर उसे इतनी गति तक त्वरित कर देता है क्रि उसके शरीर के नीचे 
स्थित दोनों रंमजेट ईजन सामान्य उड़ान कर सक्ते है । 
मूनाइटेड स्टेट्स प्रर कंनेडा कै हवामार मिसाइलो श्रौर लड़ाकू विमानां 
ङे समान, बोमाकं भी एक विश्चाल इलेक्टरनिक-यन्व द्वारा नियन्वित होता दै 
जिसे एस.ए.जी.ई. (ऽप -4.४10ण) 2116 01071. हाा्0ााला1.) कदते 
| जब कभी कोई वायुयान अथवा मिसाइल उत्तरी भ्रमेरिका के निकट च्राता 
है, इसे रेडार-्वलाग्रो से सिगनल मिलते है श्रौर युद्ध के समय यह्‌ निणंय 


= 


करता है किं सक्षय का अन्वरोधिन पाइवटचापलित कायुयान दाय करना चहिये 
ग्रथवा मिसाइल द्वारा । न किंसी सक्षय को ्रवहैतना कौ जयेगी श्रौर न कोई 
आक्रमण दुबारा होगा 1 न प्रत्येक लड़ाकू स्टेशन रौर मिसाइल श्रड्‌डे के लिये 
अपना भलग नियन्वण-केन्द्र होने की अ्रावश्यकता है क्योकि एस.ए.जी.ई. दिशा- 
केन्द्र पूरे रक्ना-तन्त्र का नियन््रण कर सक्ते हैं । 

, हमारे. परीक्षण बोमाकं को छोड़ने वाला फायर-बटन उडाने-स्यल से 
सैकड़ों मीस दुर हो सकता है जिसका निकास पीक से डायमण्ड आधात-तरग 
पैटने के रूप मे चलता है रौर मिसाइल पूर्णतया स्वतःनिदं रितं होता है । लक्ष्य 
फ स्थित्ति वतताने वाले रेडार-सिगनल--जो इस श्रवस्था मे विना पाईइलट वाता 
वममार होता है- संगणकं मेँ भेजे जाते हैँ जो वदलेमेंध्वनि की दुगनीसे भी 
श्रधिक चाल से जमीन से 60000 फूट ऊपर उड़ान केर रहे घोमाकें को 
निदेशन-सिगनल प्रेपित करता है । मिसाइल के अ्रन्दर रखा अ्रभिग्राही प्रत्येक 
सिगनल को पिकम्मप कर उसे नियन्त्रण-तन्त्र को भेज देता दै जो धुराग्रस्य पख- 
शिरा नियन्वरण-पृष्ठे (1४016 #1४६ [-८०प्राणा अपा 8८८७) कौ सृष्ष्म 
गतियो के द्वारा मिस्ाइत्परे को चक्षय की श्रोर स्वियर करत्रादै । 

लगमग 400 मील तके की उड़ान के वाद वोमाके का अ्रपना सक्रिय 
रेडार 'होमिग' काये करने लगता है । वह वममार को लोक" कर मिसाइल को 
लै जाकर उससे टकरादेता है। 

अव हेम कैलिफ़्ोनिया स्थित वण्डनवगं एञ्ररफोसं श्रडडे मे प्रशान्त 
महासागर में हतासो मील तक फले प्रास पर एक मादन्यूटमेन आई.सी.बी.एम, 
का परीक्षण फ़ायरिग देखेगे । यह्‌ दृश्य किसी एरटलस मिसादस को छोड़ने से 
पहले के दृश्य से सर्वथा भिन्न है जिसका स्थान मादृन्यूटमेन ने ते निया था, 
ठोस-प्रणोदक्‌ भोटरों को श्रपनाने से केवल 60 फुट लम्बे अ्रीर एटलसं के तिहाई 
भारसै भीकम भार के दस्वसे 2000 मोलःसे भी अधिक परास प्राप्त हा 
सकता है । यदि शत्रु रचनिकं भ्राक्रमणकरदेतो वह्‌ भेद्यभी नही हता दै 
कथोकि माइन्यूटमेन को जमीन मे बने एक कक्रीट छिद्रमे रखा ओर फ़ायर किया 
जातादै। इस दिद्रको 'सिलो' (3110) कहते है । यहाँ तके कि उसे फ्रायर- 
कण्टोल श्रौर सविस करने वराते लोग मोन के नीचे वने कृमरोंमेकाम करे 
है ओर इस प्रकार न्थक्लीय म्राक्रमण से सुरक्षितं रहते ह 1 

फिर भी इस प्रकारके विश्वसनीय अ्रौर अपेक्षाङृत सरल मिसाइल के 
उपयोग के बावजूद कभी-कभी गड़वड्ी हो जाती ह । इसलिये कोई तव तक्‌ 
स्रारा्म नही करता जवे तक फ़ायरिग कटन नही दवा दिया जाता मौर 
भाडइन्यूटमेन श्रपने चारं प्रथम-चरण तुंड से निकलने वाली ज्वाल्रो पर सवार 
नही हौ जाता । इसके वाद भी वहूत-कुछ करना दीय रहता ह । रेडार द्वारा 
र उड़ान का लगातार अनुसरण करना पड़ता हं जिसे यह्‌ निर्िचत हौ 
जाय किं प्रत्येक वस्तु ठोक-ठोक काम करती हं 1` 

जेसे-जंमे मिसाइल ऊपर की भ्रोर उठता जाता द, उसका जडत्वीय निर्देशन 
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तन्त्र पूर्व-निश्चित उड़ान प्रोग्रामका अनुकरण कर्ताहं जो मिसाइल को 
ऊर््वाधर स्थिति से वक्त प्रक्षेप-पथमें स्टियर्‌ करे के निये चार तृडोको 
मुका देता है । इसमे मिसाइल सेकड़ो मील की ऊंचाई तकं चला जाता ह । 
शीघ्र प्रथम. चरण जलकर गिर जता है। दुसरा चरण प्रज्वलित होता 
है श्नौर नोदन से मिसादल को गति श्रौर ऊंवाई व जाती है दूसरा चरण 
भी जलकर गिर जाता है श्रौर उसका काम समाप्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ तीसरा 
चरण, जो श्रपेक्षाकृत छोटा होता ३, बारहैड की गत्ति को ध्वनि की गतिका22 
गुना कर देता दै । जव इसका मोटर काम करना वन्द करः देता ६, तव वारहैड 
ऊपर को उठता दै मौर मभूमिसे 700 मीलदूरहो जाताहै। गुरुत्व के ग्राकर्पग 
के कारण उसकी ऊंचाई धीरे-धीरे घटती जाती दै। 
ग्न्त मे गुरुत्व कौ विजय होती है ओर वह्‌ काले भ्रौर लगभग वायु-शुन्य 
्न्त्रिक्ष मं भ्रौर ऊपर मही उठं सकता । वह वापस पृथ्वी की श्रोर्‌ भ्राने लगता 
है ओर जेसे-जंसे वह नीचे की ओर श्राता है उसकी गति वट्ती जाती है। यह्‌ 
्रावक्ष्यक नही कि श्रगला सिरा (नोज) ही पहल गिरे क्योकि उसे सौधा रखने 
के लिये पर्याप्त वायुमडउल नही होता दै । जसे ही बह श्रधिक सघन वायुमण्डलं 
के निकट श्रता दै वसे ही नोज-कोन, जिसमें युद्धकाल में हाइड़ोजने-वम वारहेड 
या वहूु-वारहेड होता है, गिर जाता है 1 रेप रकिंट इवत तप्त धातुकेरूपमें 
पिघसं जाता है 1 नोजकोन चेमकके साथ रागे वेद्‌ जाताहै किन्तु वहे द्रप 
विचित्र प्राकार ओर गुप्त डिजाइन कै कारण सुरक्षित रहता है भीर फ़रायरे कटन्‌ 
दवाने के करीब 20 मिनट वदे वारहैड एके कठोर छनदनाहूटभुणं शव्द के साथ 
समुद्रमेगिरजतादै)। 
लक्षयक्षेत्रकेचारो भ्रोर के स्थानों मे नाससिका-कयेन को निकालने के 
लिये जहाज प्रौर वायुयान्‌ अन्दर को जाने नगते दँ । वण्डनवगे ए.एफ.यो. पर 
फ़ायर भ्रफसर भ्रपनी रिपोर्ट के भ्रन्त में लिम्वना द, उङ्ान पूर्णतया सफ़ल रही 
आये अरन्त नें यह अ्रनुमान लगाये कि यदि म्रमेरिकाके किसी सुरक्षित 
पराक्षेपिक-मार मिसाइल (2111-81115110 7155110--4^ एथ) स्थल को किसी 
दुर्मन के ्राई.सी.वी एम. ब्राक्रमणके विरद कार्य करना पडता तो क्याहोता? 
माइन्युटमेन मिसाइल अड्डा की रक्ला के लिये आवश्यक उपकरणो मे एकं 
मिसाइल स्थल रेडार (1551) 516 1049-5), एक परिमिति ग्रभिग्रहण 
रेडार (एलपप्रालला वप्वृप्रञपताा 1०4० 20र्‌) रौर ग्रनेक स्पारटम 
(57६18) शौर स्प्रिद (5771171) मिसाल होते ह । स्पारटन लम्बी परास 
का चरि-पद रक्रेद होता दहै जो संकडों मोल के परास पर ग्रपनौ ग्रोर भाने वाते 
वारहेड फो वायुमडल के ऊपर नष्ट करन के सिये वना होता है । समिट एक 
शक्वाकार (60111021) उच्च येग वाला रविट होताहैजोस्पारटन से वच 
निकते किसी भी वार्हेड क कम अचार्‌ पर नष्ट कर सकता रै । 
सर्वप्रथम शआ्राक्रमण का पतता पी.ए.रार. को तमेगा जो सुरख्ना स्थल 
(5०९४०२५ 51६९) को सचेत करेगा श्रौर शात्रु कै वारहेड का सामान्य मागे 
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वतायेगा ! तत्पश्चात्‌ एम एस.आार, वारहैड की टीक-टोक स्थिति का पता 
लगायेगा श्रौर स्पारटन या स्प्रट मिसाइल को उसे रोककर नाभिकीय विस्फोट 
दारा नष्ट करने का निर्देश देगा । सामान्यतः यह सम्पूणं प्रकिया स्वचालित होगी 
किन्तु जमीन पर लोगों की भ्नथवा मित्र फे उडते हुए वायुयान प्रौर मिस्ताइल कौ 
सुरक्षा के लिये किसी भी समय मनूप्य को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है । 
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स्पारटन मिह जमीन के नौचे स्थितं लांचरको छोड रहाहै। 

प्रशान्तं महासागर स्थित क्वाजानौनं वलय (2101) से ए बवी.एम. 
के परीक्षण फ़ा्यिग स सिद्ध हुश्रा ढै कि उपयुक्त शस्त्रे माई सी.वी एम. वारदैड 
को रोक सकते टै । किन्तु सयुक्त गाज्य प्रमेरिका श्रथवाल्समें सभी टेको 
मट.सी.यी.एम. के क्रमण म वचाने मे ठतना अधिक्‌ खर्च होगा कि इन दो देशों 
मे कोई भी अपने श्रधिकांल् गहय रौर प््वटरी धेनो कौ रक्नाकेलियेएवी एम. 
क्य प्रयोग नही करता दै। यही कारण दै कि इस समर्यं अरमेर्किा का ध्यान 
केवल श्रपने मान्यूटर्मन स्थन की रघा पर केचित दै तथा पूर्वं प्रौर परिचमकी 
ग्रामौ वीम. मेना किसी श्रन्य मभाविते विश्वयुद्ध के प्रति उत्साहित नहीं है। 
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न्तरिक्ष के वारे में जानकारी प्राप्तं करना 


मरन्तरिक्-उड़ान अवे कोई सुद्‌ र भविष्य का स्वप्न नहीं है । सचतो यहद 
कि उड़ने सम्बन्धी कुख न कुछ कायं प्रतिदिन होता रहता है । इसका यह्‌ 
मतलव नही किं हूर कोर व्यक्ते ्रन्तरिक्षयान मँ सवार होकर चन्द्रमा श्रौर मगल 
के किये रवानाहो रहा दै । श्रधिकांश लोग म्रन्तरिक्ष को पृथ्वी से जितना दूर 
समभते हँ वहे उससे वहुत नजदीक है म्नौर कुछ वर्पो के म्रन्दर ही वायुयान-पाव्री 
भी ग्रन्तरिक्ष के तट पर सामान्यरूपे यात्रा करने लगेगे । 
यदि हेम 25 वपं पहले की सोचे तो हरमे मानूम होता है कि उस समय 
श्रौसतन एअररलादइनर 1000 से 10000 फूट कौ ऊंचाई पर उड़ान किया करता 
था। आजकल टर्वोप्रोप एञ्नरलाईइनर 20000 से 35000 रट कौ ऊंचाई पर 
उड़ान करते हँ जवकिं जेट बहुधा 4000 शुट से भी भ्रधिक ऊंचाई पर 
उड़ान करते है । 
कैविनो के भ्रन्दर श्रामंचेयर सीटों मे अव यात्री पहले से अधिक श्राराम 
काश्रनुभवकरतेैँ। फिरमभी यदिकेविनेंमे गरम हवापम्पनकीजायतौहर 
कोई व्यक्ति परेशानी महसूस करेगा क्योकि वायु-धनत्व के शब्दों मे 40000 फुट 
की ऊंचाई १२ उड्ने का मतलव है कि वे श्रन्तरिक्ष में प्हुचने के लिये तीन-चौधाई 
दूरी तयकरचुकैरहु। 
केविन की पतली धात्विके दीवारों के द्सरीभ्रोर वाह्रकीदहवाका 
घनत्व मूतल कौ हवा के घनत्व का 24 % हता दै भौर उसका ताप हिमांकये 
100" फारेनहाइट से भी कम होता दै । ताप अविक ऊचादइयों पर भी इतना ही 
रहता है किन्तु वायु-धनत्वे लगातार घटता जात्ता है आर 100000 कुट कौ 
ऊंचाई पर उड़ने वाला पादलट वायुमण्डल के 986 प्रतिशत के ऊपर हृता दै । 
1.4 प्रतिशत इतना नगण्य है कि वहु श्रपने को भ्रन्तरिक्त मे समभ सकता है । 
रोकेट-यान वहुधा इतनी ऊंचादइयो पर उड़ान कर चुके है मौर दीघ्रही 
यान्नी रिस्वनिक एमरलाईनर मे 60000 फट से भी अ्रधिक ऊंचाई प्र 
परिश्रमण करने लगेगै जो वायुमण्डल के 91 प्रतिश्तसे ऊपर हेमा । फलः 
स्वरूप इसके पहले कि कोई व्यक्ति च मे प्रथम यात्राकरनेके ल्यितेयार 
हो डिजाइन वनाने वालो रौर वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष मे उड़ान सम्बन्धौ अनेक 
समस्याग्रो को हल करना होगा 
हमारे शरीर की रचना एेसी है कि वह्‌ भू-ृष्ठ परहीकाम कर सकती है 
जहां सास लेने के लिये पर्याप्त वायु होतो है श्रौर जहां हमारे ऊपर वायुमण्डल 
म विद्यमान सम्पूणं वायु काभार हमारी त्वचा कै प्रत्येक वर्गे इच प्र करीव 
1447 पौडका दावं डालता है । 20000 पुट की ऊंचाई पर वायुमण्डले इतना 
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"विरलः हो जाता है कि एञ्रमेन को भ्र्सौजन कौ अ्रावयर्कता पड़ने लगती 
है । 30.000 पुट से ऊपर अ्रोकंसीजन उपस्करं भ्रावश्यक होता है । 


इससे अ्रधिक ऊंचाई पर भ्रोसीजन उपस्कर भी श्रपर्याप्त हीता दै । वायु- 
घनत्व मे कमी होने से वायु-दावे सामान्य दाव (147 पौड प्रति वेगं इच) का 
कैवलं दसवां रह जाता है मरौर इस दाव पर काम करने के विद्ध एम्नरमेनका 
दारीर-विद्रोह करने लगता है । पहले रुधिरधारा मे विद्यमान नादृटोजन मेस के 
वुलवले बनने लगते दै जिससे एक कष्टदायी भ्रवस्था उत्यन्न हो जातो है जिते 
गहरे-समुद्रो गोताखौर द वेण्डस्‌' (11€ 06105) कहते हँ । 62.000 फुट से 
ऊपर तो स्थिति ्रौरमभी खराव्हो जातीदै। वहा दाव इतनाकेम हो जातादै 
कि यदि कुछ एहत्तियाती कारवाई न कौ जाय तो सून उवलने लगता ह । 

डिजाइन वनाने वालों को वायुमण्डलीय भआकसीजन कौ न्यूनताकीही 
नही वल्कि दाव की भी पूति करनी पड़ती है । जंसा कि पहले ही उल्लेख किया 
जा चृका है एश्ररलादनयो मे इस कमी कौ पूतिके लिये वे केविनों मे हुवा परम्प 
केर देते है जिससे दोनों समस्याएं हल हौ जाती ह! एममरलाइनर जित्तनी 
ग्रधिक ऊंचाई पर उड़ता है उसे उतना ही भ्रधिक दावानुकूलित करना पडता है 
ग्रौर अधिक भरे वेतून की भांति षूटने से वचानै के लिये उसको उतना ही 
मजबूत बनाना पडता है । 60.000 कूट से अधिक ऊंचाई पर अतिस्वनिक एञ्रर- 
लाइनरों मेँ दाव बहुत अधिक रखना होगा रौर उनकी रचना कमजोर पड़ जनि 
के भय से केषिनों मे कोई खिड्कौ नही रखनी होगी । 


| 





नायं अमेरिरुन 3.15 


दावानुकूलन का एक विकत्प भी है जो सेनिक वायुयानों मेँ इस्तेमाल 

होता दै । यह्‌ केविन की मोटी दीवारों के ग्रधिक भार से वचने भ्रौर समाधात 

{८०१1024} से केविन मे एकाएक दयैद हो जाने परर पादलट को वचाने श्रथवा 

ग्रधिक उंचादयों प्रर हवाई छतरी द्वारा वच निकलने के तिये इस्तेमाल 
होता है । 

` इसमें पाइलट को एक दाव-मूट ({1055071९-51£) पहना पडता है । 

मूट एेसा बना होता है कि भ्रावश्यकता पड़ने पर बह स्वतः सम्पीडित (८०णा- 

ए1659€4) वायु से भर जाता है भ्रौर पाइलट के शरीर परर इतना दाव डालता 

किं पाइलट सांसले सके रौर उसके सून में गड़बड़ नहो । वास्तव में वह्‌ 
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ग्रन्तरिक्ष-सुट होतादैजो एक वड़े ओर मजवूती से वने- दावानुकूलित टेप 
(धागा) से युक्त रहता है । 


विमान सम्बन्धी विकास से दावानुक्‌लित केविनों ग्रौर अ्रन्तरिकष-ूटो मे 
परिपूणेता श्रई जिनकी अन्तरिक्ष-याव्रा मे क्ररूरत पड़ती है। इस प्रकार की 
्रारम्भिक्‌ यात्र नाथं म्रमेरिकन ॐ-15 जैसे रकरट-यानों के द्वारा की गई 
धीं 1 भ्राजं तक जितने भी वायुयान यनाये गये है उनमें से ये सवते भ्रधिक तेज 
चलने वाले रौर सवसे प्रधिके ऊंचाई प्रर उडने वाले है ! ये 4,534 मौ प्रं. भे 
भी अधिक वेगसे उड़ मौर 67 मौले कौ ऊंचाई तक उडान की । 


इससे ्रधिक ऊचादयों पर हवा कौ कमी कै प्रत्िरिक्त ग्रौर भी अ्ननेक 
समस्याएं होती द । उदाहुरणायं वंज्ञानिक उपन्यास लेखकों ने कई वपं पहले से 
हमें भयकर उत्कापिडं के बारे मेवताया हैजो एक विचित्र गति के साय 
अन्तरिक्ष मे चलते हे रौर श्रपने मागं में भ्राने वाले किसी भी ग्रन्तरिक्षयान को 
तोड़कर टुकडे-टुकड़ कर सकते है । 


उनकी विद्यमानता के वारे मे हमें पहले से मालूम था, क्योकि किसी 
स्वच्छ रात्रि को काफी समय तक देखते रहने पर हेमे जौ शटिग स्टार (51001- 
7 ऽक्षा) दिखाई देते हैँ वे उर्कापिडों के पृथ्वौ के वायुमण्डल में परवशा केरने 
पर जलने से उस्पन्न होते है । हमको तो केवल यह मालूम करा थाकिंव 
कितना वड़ा वतरा उत्सन्न कर सक्ते हैँ । स्थही हम यह भी जानना चाहते 
ये कि यदि हम वायुमण्डलं के रक्षकं ्रावरण कीषछोड़ दे तो क्या कांस्मिक 
किरणों मरौर अन्य विकिरणों का इतना अधिकं तीत्रकारी प्रमावे होगा कि उनके 
शरीर पर पडने से कोई भी जीवित प्राणी मर जयिगा। 


दनं प्रदनो का श्रौर साथमे कर्द श्रन्य प्रद्नों का उत्तर परानेके लिये 
ग्नुसंघान-रोकेटो (1656876] 10८15615} पर वहुत वड रकमें खचं की दं । 
विश्वयुद्ध के वाद अमेरिका मे सर्वप्रथम #-2 छोड गये जिनमे वारहेड कौ जगह 
उपकरण ये 1 माहिन कम्पनी ने अ्रधिक श्रच्छे किस्म का द्रव-प्रणोदके चालित 
-रोकेट बनाया जिसका नाम वाइकिग (11८7६ ) था, जिनमें से एक 158 मील 
की ऊंचाई तक पहुंचा । इसके वाद भ्रनेक भ्रन्य राकिट वनाये गये । 


, आरम्भिक प्रयोग उत्खाहजनक नही ये 1 उपकरर्णो द्वारा एकत जो 
श्रंकडे जमीन पर रिकाडं रखने वालों के पास भेजे गये ये (राकेटो में विद्यमान 
रेडियो-संयो वारा भेजे गये ये) उनसे विभिन्न ऊचाइयों पर वायु-घनत्व, दाव 
श्रौर ताप का पता चल सकता था । कुछ भ्रवस्थाग्ों मे नास्धिका-कोन को, जिसमें 
उपकरण खे होते ये, हवाई छतरी द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया था भ्नौर 
जंसेही रकिट 100 मौल से प्रधिक ॐचाई पर चने जाते थु हम उनके द्वारा लिये 
गे पृथ्वी के आराश्चेजनक स्िनेमा-फिल्मो को देख स्क्ते ये। अव भी यदि 
किसी का एेसा श्याल हो किं पृथ्वी गोल नही है तो इन श्ित्मो स उसके विचार 
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वदल जायेमे व्थोकि उनमें से अनेक सिमो मे पृथ्वी कौ वक्रता स्पष्ट दिखाई 
देती दहै) 
उनम से एक फ्रिल्म मौसम-विज्ञानियो कै लिये रिभ रूप से ्रकर्यंक थी 
क्योकि उससे परली गार ज्ञात हुमा कि 100 सीत को ऊंचाई से देखने पर प्रजन 
(1४८4६) कंसा दिखाई देता है रौर शीघ्र यह स्पष्ट हौ गया कि वादल- 
निर्माण सम्बन्धौ श्रौर चिस्तुतक्ंप्रो मे उसकौ गति सम्बन्धौ चित्र प्रस्तुतं कर 
संमवतः रके कौ मदद से मौसम के वरि में भ्रधिक यथार्थं भविष्यकाणी क 
जा खक्तीहै। 
जैसे-जंसे श्रधिक्‌ रोकेट उपलब्ध होने सगे प्रयोगो का क्षेत्र भी वदने 
-सेगा ! कायुमण्डल की श्रद्रेता, सेषटन ओरौर भिन्न-भिन्न ऊँचादयो भरौर भिन्न 
स्थानों पर गुरुत्व का भिन्न-मिन्तं कर्षण, पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र मे परिवर्तन, 
ध्ुवीय ज्योति म्नौर भ्रन्तरिक्ष-विकिरण श्रादि वातो को मापने ओर उनका 
गरध्ययन कएने के लिये रफट के नासिक्रा-कोनो मे नये उपकरणों शरोर उपस्करं 
को वनाकर फिट किया गया ! क्रमिक ऊंचादयों पर कुर रकिटीं से घातु-ेपिते 
कागज की प्टियां फक दी गहं तथा भ्रधिके ऊचादयों पर हवा 
की शक्ति रीर दिशा ज्ञात करने के लिये रेडार से उनका प्रनुसरण 
किया यया। 
जपि-जेसे {957-58 का अन्तरराष्ट्रीय भू-भोतिकीी वपं निकट 
भ्राता गगा, भरनुसंघाने भ्रीर भीःतजी से होने" सगां । भू-भौतिकौ 
व्‌ का यह्‌ उदेश्य था किं पुथ्वी, उसका मौसम, उका चुम्धकत्व, 
उसका श्राकार श्रौर यरी वायुमण्डल तथा उसके चार्योश्रोरके 
ग्रन्तरिक्ष के) भवस्य के वारेमे ओर ग्रधिक ज्ञान श्राप्त करने 
के लिये समी रणष्टरों के वज्ञानिके एकसाथ भिलकर काम करे । 
ब्रिटेन, फस शौर जपांन नै श्रपने योगदानकेः रूपमे नये 
सरनुसंधान~राकिटं को बनाने की योजना धोपित कौ । श्रमेरिका 
ने उत्सुक दुनिया. को यह्‌ वताया कि उसे श्राशादहैकि पृथ्व के 
चारों ओर कक्षा मे उपकरणयुक्त भ्रनैक उपग्रहं को भेजकर रोकेट 
कौ मुख्य केमी--कम समय तक उड़ने कर सकना-दूरकरदो 
जायेगी 1 | 
रूसने दस अवसरपर कुछ नहीं कहा श्रौर 4 अक्ट्वर, ¢ £ 
1957 को मस्को रेडियो ने यह अ्रारचर्यचक्रित घोपणा ककि 6 
स्ुतभिक-1 13.000 मीप्र.घे-कौ चाल से चुपचापर हमारे ऊपर 
चक्कर लगा रहा है ! यह्‌ इतिहास की एक सवे श्रधिकं विचित्र 
धट थौ ( मनुष्य ने त स्च केगोवेकेह्प में अन्तरिक्ष की 
भधकारधूण. शयुन्यतो भ एक भ्रन्ये कदम रसा ! किन्तु रष 
भम लोग दस थे विन्दे शरव मो इत वाल 
्रन्तरिक्ष-उड़ाने एक दिने सम्भव हो जयेम । ऊपरी वायुमण्डल अनुसेधान 
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उन्दः रह @ छोड़ने के याद वह सया मौल उ्वायर दिशा भ यमां 

मोर उसफे दाद एक ूर्वयोजित' निदेशन-तन्य (संभवतः जडत्वीम) के द्वास 

नियन्ति होकर भुकने समा 1 इसके दीघर वाद जव रोकिट भू-पष्ठ स 45 डिग्री 

का कोण दनाता हृं 4,500 मीर. को चाल से याया करन लगा तो प्रयम- 
वद मोटर इफकर गिर गया । 
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ए्पुतनिक-) प्रशेप-पषं 


प्रव उसकी गति को मंद करने के लिये वहत कमं वायुमण्डल था! तवं 
दूसरे पद ने काम प्रारम्भ किया भ्रोर स्वयं गिरने से पते शोघ्न त्वस्ति होकर 
उसकी चाल {11.250 श्रौर 12.500 मीर ध. के वीच हो गई प्रर उसका काम 
शीघ्र समाप्ते हो ग्रया। उसके वाद श्रन्तिम पद, जौ भ्रपनी मासिका मेंोटेसे 
स्पुतेनिक कोते जा रहा था, एक वक्र परकषेप-पय मे तव तकं चलता र्हा जब तक 
वह्‌ पुथ्वी षे संका मीत दूरन हो गया श्रौर उसका मार भर-पृष्ठ के समानान्तर 
नहो गया । 
जि स्थान से रोकेट छोड़ा गया था वह से छः सौ मीलन दूर वह्‌ क्रान्िक ` 
क्षण भ्रा पहुंचा ! वह्‌ कक्षा में प्रवे कणे के लिये उपयुक्त ऊंवाई पर पा किन्तु 
उघकी गति पर्याप्त नहीं थी । जव तक तृतीय-पद मोटर, जिसने इस स्थान से 
चलना भ्रारम्म किया, उते 18.000 मी भ्र.घ. की चाल तक त्वरित न कर देता 
वह्‌ वापस पुथ्वौ की ्रोर उस विद्याल दीर्घवृत्त के निचले भाषे हिस्से के भाय- 
साय गिरने लगता जो उसने अ्रन्तरिक्च मे ्रनूरेखित क्रिया था । 
तृतीय पद ने कां ्रारम्म किया श्रीर जव उसका मोटर बन्दहो गया 
सो उसने स्युतमिकं को खोले भावरण सरे बाहर फक दिया श्रौर वह्‌ वायुमण्डलं 
से दर भ्रपनी तेजं श्रौर लामोश्च उडानं करने लमा । 


उसके वाद एसी कोई वात नही थौ कि वह्‌ छोय-सा उपग्रह्‌ नीचे 
पटभ्रिर ज्ता। यह्‌ सोचना विल्करुल वेसा ही था जसा यहु सोचना कि 
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स्पुतनिक ऋर एक्सप्लोरर 


रूसी लोगों ने जव भ्रपने प्रथम उपग्रह का नाम स्पुतनिक रखा तो उन्दोनि' 
ठीक ही नाम छांटा 1 स्पुतनिक का प्रथं है 'सहु-याध्री' (10५ 2ण्लाला) 1. 
करोड़ों वषं से श्रन्तरिक्ष-यात्रामें प्राकृतिक उपग्रह, चांद, पृथ्वी का खाय देता 
भ्राया है । 4 अ्रक्टूबर, 1957 के वाद उसके पास 2 ्चांदहो गये क्योकि दिन मरौर 
सप्ताह गुजरते गये श्रौर स्युतनिक-1 ग्लोव के चारों ओ्रोर चक्कर लगाता रहा । 
उस दिन तक किसी भो मानवनिमित वस्तु ने 6,800 मी्र.धं. से अधिक 
गेति से यात्रा नहींकी थी) किन्तु वह्‌ छोटा-सा उपग्रह्‌ विना किसी इंजन से 
शक्ति प्राप्त किये 18.000 म.प्र. की चालत से चक्कर लगा रहा था । जव उदय 
होने से प्रहने श्रौर प्रस्त होने फे वाद सूये की किरणे उसके चमकदार खोल परर 
पडती थो तो आंखों से उसे स्पष्ट देखा जा सक्ता था । 
वह्‌ वहां कंसे पहुंचा ्रौर किसकी सहायता से वहां बना रहा ? 
उड़ान के चित्र कृभी भौ प्रकाशित नहीं किये गये किन्तु रूसियो ने कहा दै 
कि उन्दने वरि-पद (१1७८-513९) रोकेट का उपयोग किया था जौ तकसंगत 
लगता था क्योकि अमरीकियो ने भी तरि-पद रकेटसे ही अपने वनयाड उपग्रह्‌ 
(४2716021 52161116} क्रो अन्तरिक्च मेँ भेजने की योजना बनाई थी । 





4 


स्पुतेनिक । 
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उन्होने कहा फ छोढने के बाद यह्‌ खवा मोत ऊर्ध्वापिर दिशा मं गया 
प्रौर उसके वाद एफ 'धूंपोजित' नि्देशन-तन्प (समवतः जइत्वीय) के ढारा 
नियन्वितत होकर भुकने लगा । इसके शौघ्र याद जव रकिट भू-षृष्ठ से 45 दिग्री 
काफोण यनाता हुमा 4,500 मौोर.पं. कौ चाल से यात्राकरने लगा तो प्रयम- 
पद मोटर सङकर गिर गया । 


एद पद 11.209 51386 उ तृतीद पष । 8.000.मी प्रं 
€१२१६ 2 द्वे 12.500 मीय. 18.000 070 8 †# 
(= ' ९. 
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50०५।१।६ । 17>] त! पयुद" प्रणेपदष 
ए्पुतनिक-1 प्रहेोर-पष 


मव उसको गति को मंद करने फे तिये बहुत कम॒वायुमण्डत धा तव 
दूखरे पदने काम भ्रारम्भ किया भौर स्ववं गिरने से पहने शीघ्र त्वरित होकर 
उसकी चालं 11.250 भौर 12,500 मीर धं. के बीच हो गई भ्रौर उसका काम 
दीघर समाप्त हो गया ! उसके याद भरन्तिम पद, जो भमरपनी नासिका मेखोटेसे 
स्युतनिक कोते जारहाया, एक वक्रप्रक्षेप-पथमे त्तव तकं चलता र्हा जव तक 
यहं पृथ्वी से पकड़ा मील दूरन हो गया मरौर उसका मागं भू-पृष्ठ के समानान्तर 
न दहो गया । 
जिस स्यान से राकिट छोड़ा गया चा वहा से छः सौ मील दूर वह्‌ ्ान्तिक ` 
क्षण भा पंचा । वह्‌ कदा मे प्रवेश कएने फे लिये उपयुक्त ऊंचाई पर था किन्तु 
उसकी गति पर्याप्त नदौ यौ । जव चक तुतीय-पद मोटर, जिसने इस स्थान सै 
चलना भारम्भ किया, उसे 18000 मौ प्रघ. कौ चाल तक त्वरति न कर देता 
वह्‌ वापस पृथ्वी को रोर उस विाल दीर्वृत्त के निचले प्राधे हिस्ते के साय- 
साय गिरने लगता जो उसने भ्रन्तरिक्ष मँ भनुरेखित किया था 1 
तूतीय पद ने कायं ्रारम्म क्रिया भ्रौर जव उसका मोटर वन्द दहो गया 
तो उसने स्युतनिक्‌ को खोखले भावरण से वाह्र फक दिया मरौर बहु वायुमण्डलं 
से दूर ्रपनी तेच भ्रौर खामोश उड़ानं करने लमा । 


उसके वाद एेसी कोई वात नर्ही थी कि वह्‌ छोदा-सा उपग्रह्‌ नोचे पृथ्वी 


पर भिर जाता । यह सोचना विल्कुल वसा ही था जंसा यह्‌ सोचना करि किसी 
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रात चाद हमारे ऊपर गिर जयेगा । यदि प्राप एकं वाल्टौ मेँ ग्राधा पानौ भर 
कर उसे हवा में एक वृत्ताकार पय मेँ घुमायें तो श्राप कुछ म्न्दाजा लगा सकते 
हैकि एसा क्यो होता है। यदि, आप वाह्टी तेजी से घुमायें श्रीर दैन्डल को 
मजबूती से पकड तौ पानी पाल्टीके पदम ही रहैगा, भेचेही वाल्टीको 
उलट व्यो नद! यदि भ्राप घीरे-घीरे घुमाने लगे तो पानी श्रापके ऊपर गिर 
जायेगा ्रौर यदि भ्रापहैण्डल छोडदंतो वार्टी श्रौर पानी दोनो गिर जायेंगे । 





इसमे स्पुतनिक कौ जगह्‌ पानी होता है । जिस गति सेम्राप वात्टीको 
धुमाते है वह पृथ्वीके चारो श्रोर कक्षामें स्पुतनिक कौ गति कौ प्रदश्शित करता 
है तथा.म्रापकी बाह भ्रौर हाय गुरुत्वके कर्पणको प्रदशिति करते हँ । यदि 
स्पुतनिकं काफी तीव्र गति सेचलेतो उसे भ्रन्तरिक्षमे ले जाने वाला ग्रपकेन्द्र 
बल (वह्‌ बल जो हैण्डल छोडदेनेपरवाल्टीको दूरले जातादहै) गुर्त्वेको 
सन्तुलित करता है श्रौर उसे कक्षा में वनाये रखता ह । 

पृथ्वी से लगभग 238,000 मील उपर चन्द्रमा की कक्षीय ऊचाई षर 
पृथ्वी के गृस्त्व के केषण को समाप्त करने के लिये 2000 मीर कौ गति 
पर्याप्तं त्रै । जिस ऊँचाईपर म्रधिकाश उपग्रह यात्रा करते है, लगभग 18.000 
मीप्रघ की मति ्रावदयक है क्योकि जेसे-जंसे वह पृथ्वी के निकट प्रातादहै, 
गुरुत्व की शक्ति वहत बढ़ जाती है । 

स्पष्ट ह कि हम भ्रपने उपग्रहो को वाहर भ्रन्तरिक्ष मे जितनी दूर भेज 
सकेगे वे उतने ही उपयोगी होगे । स्पुतनिक-1 से पहले भी टम पृथ्वी कौ निकट- 
वर्ती अवस्थाग्रों के बारे मे भलौ-भांति जानते थे। लेकिन वायुमण्डल के परे 
कंसा टोता है उसके वारे में बहुत कम ज्ञान था । यदि हम उपग्रहोंकोकाफ़री दूर 
भेजदेतो बे हमेशा ऊपर ही रहेमे जवकि 400 मील की ऊंचाई पर भी उनकी 
गति को कम करने के लिये लेशमात्र वायुमण्डलं रहता हं । म्रौर जँसे-जेसे उनकी 
गति कम होती है, गुरुत्वाकर्पण के कारण उनकी ऊंचाई कम होती जाती हं जिस 
सेवे पृथ्वी के निकट प्राने लगते है रौर म्रन्त मे बायुमण्डल मे जल जाते ह । 

सवसे पहले एक कणिनाई उपग्रह्‌ को ठीक एक वत्ताकार पथमे रखने कौ 
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यी । उदाहरणं पृथ्वी से ऊपर स्पुतनिक-1 कौ कक्षा कौ अ्रधिकतम दूरी 
. (भूमि-उच्व, ०0०४९८) 588 मील थौ किन्तु न्यूनतम दूरी (भूमि-नीच, 
ए{&९९) केवल 142 मील थी जिससे वह्‌ म्रपने प्रत्येक चक्कर में थोडे 
से वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता धा ग्रौर फलतः वह्‌ उपग्रह्‌ वहां केवल तीन 
माहु ही रुका रहा । 
तुलना मे, ्रमेरिका के छोटे स वेनगाड-। उपग्रह ने एक दीधंवृत्तीय कक्षा 
मे प्रवे किया जिसका भूमि-उच्चं 2453 मील श्रौर भूमि-नीच 409 भील हं । 
उसका भूमि-नीच इतनी पयप्ति ऊंचाई पर हं कि उसकी गति वहत धीरे-धीरे 
कमहौ रही दहं श्रौरंणैसा सोचा जाता हु कि कह एक हजार वपं तक ऊपर ही 
रहेगा । 
अमेरिका रोर सूस दढारा अपर भेजे गये उपग्रहो का भ्राकार श्रौर उदेश्य 
भिन्न-भिन्ने है । वनगाड-1 सवसं छोय ह, जिसके छोटे से गोले का व्यास केवल 
63 इंच प्रीरभार4पौडसेभीकमहं। किन्तु यह कोई खिलौना नही हं। 
निपुण इजीनियरों ने 63 श्रौस मार वाले छोटे-छीटे रेडियो-प्रेपित्र, सोर-विकिरण 
को मापने कौ एक्‌ युक्ति जिका भार केवल 2‡ आौस ह, तथा अनेक ग्न्य छोरै- 
छोटे उपकरण वनाय । उपग्रह्‌ के खोल परर कांच की दीवारी से धिरे वन्द स्थान 
मे सौर वंटरियो कीषएकश्रेणीहं जोःसूयं के प्रकाश्च का .अवशोपणकर उसे 
शक्ति मे वदल देती हं जिससे सामान्य वंटरियां फिर से चार्जयुक्त की जा 
सकती है । इस कारण वनगाई-1 पृथ्वी फो ्रकिडे मेज रहा ह श्रन्यथा उस्ने 
अहुत पहले ही ांकड़ों को भेजना वन्द कर दिया होता । 
स्युतनिक-2 को वजह सं वहत प्रचार हुभ्रा क्योकि उसमें एके जीवित 
यात्री सैका (121८2) नामके कुतिया भी यी । कुत्तिया को भेजने का उहेदय 
यह मालूम कशा धा कि श्रन्तरिक्च मे जीवित रहा जा सक्तादहैया नही । साथ 
ही लेका के हृदय को धड़कन, तापर तथा अन्य अवस्थानां को मी मालूम करना 
था.कर्योकि लेका 18.000 मी.प्रघ. की चालु से एक छोटे से दावानुकूलित कक्ष में 





त्रि-पद रिट में लभा स्पुतनिक-2 


63 


यात्रा कर रही यौ } ज्ञात ग्रा कि इन ब्रवस्याग्रो का उसके जौवन पर कोई 
प्रभाव नही पड़ा । दुभग्यिवश स्सियो ने रेसी कोई युवित मही निकाली थौ 
जिससे लका का केदी सुरक्षित वापिस बायुमण्डल मे श्रा जाता श्रीर्‌ 8 दिन वाद 
उसको मृत्यु हो गई । 


यहे नटी कदा जा रकता कि वाद में उसकी मृत्यु विकिरण के प्रभावसे 
हई होगी ओर इतने समय तक उसके वचे रहने से जं भादा हुई वह भी तव 


५ 


# 


~ -(-;( (= 
1 ॥ 
र ॥ + 








4 -यययनयाण्याययेतयम, 
एवक्षप्लोरर उपग्रह 


जाती रही जवं ्रभेरिका के टारपीडो के भराकार वाले एवसप्लोरर उपग्रह से यहं 
मालूम हृश्रा कि पृथ्वी के क सौ मील उपर तीव्र विकिरण कौ एक पस्त है । 

दस रहस्यमय विकिरण की विद्यमानता उन कर्द्‌वातोमे सेएकथोजो 
हमने पहले उपग्रहो से सीखी मरौर यह्‌ स्पष्ट हो गया कि जंसे-जसे हमं भ्रन्तरिक्न 
के न्य रहुस्यो की भ्रन्वेपण करेमे हमे ओर भी भ्रनेक विचित्र वातो का पत्ता 
लगेगा 1 


पन्तरिक्ष मे मानवे 


ग्रमेरिका क एवसप्लोरर उपग्रहों दारा ज्ञात किये गये विकिरण-कशैव जैसी 
खोजौ से निराश्च होना स्वामाविक धा" भौर भानव किसी दिनं चन्द्रमा 
षर पटूंव सकेगा, इस प्रर धके होता है । फिर भी यह मूखंता थी भेयोकि प्रत्येक 
उपलन्षि मे एसो समस्याएं म्राती ह जिनको दूर करना पड़ता है। परथ्वी के 
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निकट 660 से 760 मौ्रघं- कौ चाल से ध्वनिरोधौी' (ऽपां एवाथ) के 
वीच से सुरक्षित रूप से उड़ना सीखमे सं पहले कई वर्पो तक श्ननुसधान करना 
पड़ा, लाखी पौड खच करने पड़ श्रौर कई जानं गई । इसलिये चाद पर शोच्र 
श्रौर श्रासान से पहुंचने कौ अ्राशा करना कठिन था 1 


दूसरो शओओर \-2 राकिट कौ प्रथम सफत उड़ान के 15 वपं वाद ही भरन्त 
रिक्षमे उपग्रह घूमने लगाथाश्रौर केवल उवेपवाददही रूसी तथां अ्रमरीकी 
लोग कक्षा मे य्ादमी भेजने की तयारी करने लगे थ । इन वातो से नात होता 
है कि अन्तरिक्ष उद्‌डयने विज्ञान अथवा खगोलयानिकी का तितिनी तेजी घं 
विकास हो र्दाहै। 
नये "उत्तम प्रणोदको' (5106 ए10€1}€11\5 } का पिकास करने से पहले 
, यहं गणना कर ली गई थी कि अरन्तरिक्न-उडान के लिये निमित रफिटोका मार 
प्रत्येकं पौड आआयभार (08४1०३१) के लिये 1,000 पौड होगा } यही कारण थां 
कि अ्रमरीकी ्वजञानिका ने छोटे-छोटे हल्के उपकरणों को वनाने कै लिये रेते 
कृष्ट उठाये ताकि 21 पौड भार वाते वैनगाड उपग्रह से पर्याप्तं सूचना मिल 
सके । इस उपग्रह्‌ को 22,600 पौड भार वाले विशेष रूप से निमित चरि-पदं 
रक्रिटद्वारयाले जाया गयाथा। 

_  दरसरीभ्रोर रूपो वललानिकों मे अ्रपनेस्पुतनिकों के लिये पहले रौर दुसरे 
प्दाके रूप मे श्रपेक्षाकरृत्‌ बड़ राकेटों का उपयोग करने का निर्णय क्रिया । इससे 
वे कक्षा में वड प्राकार ग्रौर भार वाले उपग्रहों को रखने में समर्थं हुए । 

-परिचमी रोकेट विशेषज्ञो को यह जानकर धकेका लगा करि स्युतनिक-1 

काभार 1843 पीडया | स्पुतनिक-2 का भार आधा टन था जो ्रौर मी 
श्रार्चपजनक था । 15 मई 19.58 को छोड गये वड़े शक श्राकार के स्पुतनिक-3 
कभार 1 टन 6 हण्डरवेट सं कम नही था । यह्‌ विङ्वास नेही किया जा सकता 
है कि उसे 1,300 टन भारके राकिट द्वारा छोड़ा गया था जिसके सामने 120 
टन भर काला एटलस लांच र'कैट परटाख्ा जेसा दिखाई देता । रतः यहं स्पष्ट 
याकि रूसियो ने भो रोकेट का डिजादन वनाने श्रौर निर्माण करने मे विदीप 
प्रगत्तिकर ली होगी ! इन प्रयतियो ओर प्रमेरिका द्वाया कौ गई उन्नति के कल- 
स्वरव प्राप्त उपलन्धियों पर अव्र भी विश्वास नही होता दै । 
. पन्‌ 1955 में दोनों देदों ने एके उपग्रह को चेन्मा के चार्यो ओर कला 
मे भेजने का चिणंय किया । वैनगाड-1 अन्तरि मे 2.453 मील तक भजा जा 
चुक्रा था) अ्रवे चन्द्रमा के उपग्रह्‌ को 238,000 मील ते जाना श्रधिक महृत्वा- 
काशो नही था। किसी भू-उपग्रह्‌ को कषा मे भेजने के लिये 18.000 मी.प्र.धं. 
की चाल कौ ग्रावदयकरेता होत्ती है । वेग को 7.000 मो... श्रीर वदा देने से 
रक्रेट का वेग "पलायन वेग' (€5००€ ५८९]०५६1५} तक पहुंच जाता दहै जो युरत्व 
के कपण को निष्परमावित करके चन्द्रमा कौ ओर वदने के लिये श्रावश्यकं व । 
यदि वेग को 1000 मीपं. रौर बढ़ाकर 26.000 मी.भ.घ. कर दिया जाय तो 
2 करोड़ 60 लाल मील दुर स्थित शुक्र ग्रह तक उड़ान करना समव है । 
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ग्रमेरिकां ने सवसे पहले चन्द्रमा कौ श्र।र थ।र-एवल (7101-401९) को 
छोड़ा 1 यह्‌ 88 फुट ऊँचा चरि -पद (111766-5142९) रोकेट था जिसमें थोर 
ग्राई-प्रार.वी.एम प्रथम पदके रूप मे इस्तेमाल किया गया । पाइनियर-1 नामक 
आय-मार एक उपकरण-ग्राघान ((्छााषकलाः) था जिसका व्यास 30 इच भ्रौर 
भार 85 पीड था श्रोर उसमे एक अ्रग्र-करार्यारिग ठेस्-प्रणोदक रोकंट था जो यात्रा 
कै अन्त मे उसके वेग को मन्दकरनेके लिये रखा गया था ताकि वह्‌ चन्द्रमाके 
चारोम्मोरएककक्षामे प्रवेधकर सं । पाइनियर-] जिसे 11 श्रक्तुवर 1958 
को छोड़ा गया था, भ्रपने मार्गं से हट गया था किन्तु गुरुत्व कै कपण से पृथ्वी 
के वायुमण्डल में वापिस म्राने से पहले उसने अन्तरिक्ष में 70.700 मील की 
यात्रा की) जव रूसी वज्ञानिकों ने 796 पौड भार्‌ वाला त्परुनिक-1 उपग्रह्‌ छोड़ा 
तो उन्हे अधिक सफलता मिली । उन्होनि उसे एक एसे उपयु क्त मागे पर छोड 
कि वहसू्यकेचारोग्रोरएककक्षामें प्रवेश करने के लिये जानै से पहले 
चन्द्रास लगमग्‌ 4,600 मोल की द्री से ग्रा! 

इसके वाद अ्रमेरिका का पाइनियर-4 सूयं कौ कक्षा मेँ गया किन्तु उसके 
बाद रूस ने एक आद्चर्यजनक कायं किया । 14 सितम्बर 1959 को 34 घटो 
की उड़ान के बाद त्यूनिक-2 चन्द्रमा परजा गिराश्रौर उसके पृष्ठ पर हौड 
रौर हसिया' चिन्ह वाली छोरी-छोरी पतताकाभ्रों को विखेर्‌ दिया । मनुष्य ने 
पटली वार भ्रन्तरिक्ष मे अन्य वस्तु सं ठोस सम्पकं स्थापित किया] 4 भ्रकतूवर 
को त्परूनिक-3 को एक दोघं कक्षा मे छोड़ा गया जिससे वह चन्द्रमा के चार्योश्रोर 
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त्युनिक-3, जिसने चन्द्रमा का दृसरौ भोर का फोरो-चित्र लिया। 
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घूमने लमा । जाते हुए उसने स्वतः फ़ोयोग्राफ़ लिये शरौर उनको डवलप्‌ कर उन्दं 
टेलीविजन दवारा 3 लास मील दूर वापिस पृथ्वी पर भेजा। इस महंत्वभण 
उपलब्धि से हमे चनमा के उस पादं की रोमांचकारी भालक प्राप्त हुई, जो 
पृथ्वी से सदंव छिपी रहती है । 





कल्ला मे प्रन्तरिक्षयान षोत्तोक । केवत गोलाकार केनिन, 
जिसने अन्तरिक्ष पात्री षा, पृथ्वी पर लोटा । 


15 मदं 1960 को स्पुतनिक-4 कक्षा मे चक्कर काटने लगु. 1-यह-मद्‌ 


कु -  : के 


¢ --उकी ६ 


न्त 


स्पुतनिको से वडा धा। मास्कोने इसे म्रन्तरिक्ष- (4 
याने कहा । यह्‌ उसी प्रकार का था जसा मनुप्य । 
ने प्रथम कक्षीय उड़ान के लिये तैयार क्या था। 
कुछ खरावी श्रा जाने के कारण स्सी लोग उपे 
वायुमण्डल में वापिस नही ला सके । 10 म्रगस्त 
के दिन श्रमेरिका को 'प्रथम' महत्वपूर्णं सफलत्ता 
भिलौ जवकि उसने छोटे से डिस्कवरर-13 
(21560४्स्-ॐ]11) उपग्रह केपूसूल की 
केक्षामेंसे पनः प्राप्त किया। किन्तु केवल 9 
दिन वाद कूसनेप्रपने द्वितीय श्रन्तरिक्ष-यान 
स्पुतनिक-5 को वापिस प्राप्त किया; स्पुतनिक-5 
मे सभी जीचिते प्राणी-वेलका ओर स्टेूलकानाम 
के दो कुत्ते, 40 मूपक (711५८, द) चह, मक्खियां 
भ्रौर भ्नन्य सूम जीव सुरक्षित लौर भ्राये । 
गूरी मगारिन फे वोस्तोक प्रनतरिक्षपानफो कक्षा 
मे भेजने कं तिपे उपयुक्त विश्चाल उड्यन बहुन । 
प्रथम पद में एक के्रीय रकिट पौर घार 
“परिवेष्ट' बरष्टर ये । प्रत्येक ब्रस्टरको चतुरक्ष 
इंजन से शक्ति प्राप्त हो रहौ थो निस्ते कूल प्रपम- 
पव प्रणोद 1.125.000 पडो गयाया। 
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| उस याद प्रथम ब्रनतरिकि-यायी फो दुनिया के चारों प्रर कला मे प्रजने 
मे केवल सुथय क प्रशन या! ममरिया अनि मफरो-पानयनानित उधर 
कयकम्रमेप्रगतिकरररहया था । 3{ जनक्यै 1951 फो दमं नामक एक 
चिम्पाजी फो मकरी उपग्रह में 155 मीते फो अचार तक उड के गद सुरित 
वापिस लाया गया । एत उडत मे उसमे अध्तादिक पिताह्वतकरासिमे नोचेको 
श्रोरं 420 मीत पात्रा की । मकंसै-कायेकम मे सम्बन्धित लीयो ते कुंठप्रन्य 
लीग ने प्रग्रह किमि करि वे म्मादयिर्यां कौ उसो प्रकार कौ उपर्नोचे कौ 
प्राकषेपिकर उ्डानो मं मजने कौ योजना छोट दं प्रौर सीधे कक्षामें भैजनका 
प्रयत्नं करे} उन्दने इस भ्रनूसोधको न मानकर बुद्धिमान का काम किया वपाकि 
भ्रादमी को प्रन्तरिक्ष से कापित्त ताना ओ्लौर उससे एक पूयोलित फार्म के 
लिये वंज्नानिके अ्रकडे प्राप्ते करना केवल प्रथम ्राने का प्रपत करने पि अधिक 


उपयुक्त हे । ), 


ग्रतः {2 प्रप्र्त 1961 कोरूष के मेजर. यूय गग्रिनिने द्रत्िदासकी 
ससे प्रधिक महेत्त्पुणं श्रीर साहसी यात्रा कौ 1 उन्हनि कोस्तोक- नापक 4 
टन भारौ प्रन्तरि्षयान में वंठकर 108 मिनट में पृथ्वी क चक्कर चमाफा। इष 
साहसिक याचा को 1 साहू भीनद्यैहेषायायथा कि 5 मई कौ श्रमरोकी जलसनी 
कै कमोदोर ठेलन येषद ने दैमकी भांति एकर मकरी केपूयूलं मे प्रा्षेषिक, 





५ ध्यक्तिणों वाता भरन्तरिक्षपान जेमिनी । कर्मोदल को उनके दिष्कातने 
सौरो पर {नि फ लिये फतकर्वुते ह 1 
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उड़ान पुरौ की । नौ महीने वाद 20 फ़रवरी को श्रमेरिकन लेपिटनेट-कर्नल जोन 
गलेन ते पहली कक्षीय उड़ान कर मकेरी-कार्यक्रम को पूरा कर दिया) 


तव से ग्रमेक रूसी श्रौर भ्रमेरिकन भ्रन्तरिक्ष-यातरी पृथ्वी करा चक्कर 
लगने के वाद सफलतापूर्वक लौट श्राय हँ । मानवयुक्त ग्रन्तरिक्ष-उड़ाने एक 
दिनचर्या-सी वन गई है । यह्‌ कथन इस तथ्यसेश्रौरमभी स्पष्टहो जाताहैकि 
छठा रूपी अन्तरिक्ष-यात्नी वं लेन्तीना तेरेश्कोवा नामक एके महिला थी । 


12 म्र्वतूषर 1964 को ख्स ने सवसे पहसै कक्षा मं एसा अन्तरिक्षयाने 
भेजा जिसमे एक से अ्रधिकं प्रादमी वंठे थे। उस यान का नाम वोस्वोद-1 था 
ग्रोर उसमे 3 भ्रादमी वंठे थे । ग्रतेक्सी लिभ्रीनोफ नाम कारूसो म्रन्तरिक्ष-यात्रो 
पहला व्यक्ति था जो 18 मां 1965 को श्रपने ग्रन्तरिक्षेयान से बाहूर निक्लकर 
श्रन्तरिक्ष मँ चला' । भेरिका कभी रूप से वहत पीये न रहा । 23 माचं 1965 
को अमेरिका ने श्रपने दो प्रादमी वाचे जेमिनी श्रन्तरिक्षयान की म्रत्यन्तं सफल 
प्रयोगमालाग्रारम्भ की। इस यान का ्रकार मकंरी टी.बी. नली" केपूसूल 
जैसा था किन्तु उससे वड़ा था । तीन महीनों कं भीतर 3 जुन का एडवडं हवाइट 





कक्षा मे एक उपद्रहु पे (रकः क्या णपा रौ श्यक्तियों वाता मन्तरिक्षपान जेभिनी । 


नाम का श्रन्तरिक्ष-यनिी श्रन्तरिक्च मेँ चलने वाला पहला श्रमेरिकन.था । दिसम्बर 
मे 14 दिन तक जेमिनी-7 में श्रन्तरिक्न मेँ रहकर फक वो रमेन भ्रीर जेम्स सोवेत 
नै रिकाड तोड़ दिये । इस अ्रवधि मे सवस पहले उनका एक अन्य अन्तरिक्षयान 
से मिलन हुम्रा जो 15 दिसम्बर कौ पृथ्वी के ऊपर 160 मील की ऊंचाई पर 
कारी समय से जेमिनी-6 के साय चक्कर लगा रहा था। 


भ्रगला काम जेमिनीको कभा में चक्कर लगा रहे उपग्रह्‌ के साथ जोड़ना 
था । भ्रारम्भमे इस कामम कुछ कटिनाई हुई । 16 माच 1966 को भ्रनिना-8 
(^&०12-8) टारगेट उपग्रह फो पृथ्वी को कक्षामं छोड़ा गया । उसके एक 
किनारे पर एक एडष्टर (2102010) था जिसमे जेभिनौ-8 के कर्मीदल को 


69 


भ्रपना भ्रन्तरि्षयान जोड़ने का प्रयत करना या । जव उन्दने ताच-पेड का स्फोट 
(४125! 00) किया तो पे प्रजिनाकोही क्षा में प्रवेश फर गये म्रौरदो यानों 
के वीच को दूरी फम करने लगे । यह्‌ काम वहत ग्रासान प्रतीत हुमा । षीर- 
धीरे कमान पादलट नील आर्मस्टग मे जमिनी-& के प्रगने सिरे को एंष्टरमें 
डाल दिया किन्तु उसको रेडियो-दिपोर्ो से केप कँनेडी फे नियन्परण-केद् 
(पण०-लधाव५) मजो विजयकाप्रामासहुभ्रा वह्‌ प्रत्पकालिक था। 
जेषेहीदोयान जेड़ेग्ये तो देस्ा लगा कि वदत्त वु विपत्ति श्रा पड़ी 
द । मातूम नहो कंसे जेमिनी तेजी के साय चक्कर काटने लगा । मानो वह 
नियन्त्रण से वाहुर हो गया हो | म्रामश्टरग ने तुरन्त उचित कदम उढाया । उसने 
ग्रजिना यान को पृथक्‌ कर भ्रापतकालीन नियन्त्रण-तन्प्र(ला1५६९11९# 6071701 
ॐ9४ऽ८य7} को चालू कर दिया जो किसी सामान्य नियन्त्रण कौ अनुपद्थितिमें 
स्वतः प्रन्तरिक्षयान को पृथ्वी पर वापिस ला सकता था। वास्तव में उसने 
सुरक्ित्न रूप से पुनः वायुमण्डल में प्रवेद ही नही किया म्रपितु प्रल्ान्त महासागर 
के पूनप्रस्ति-क्ेत्र (1९८0४6४ 97९8} मे टारगेट" पर ठीक-ठोक उतरा भी । 
जेमिनी-8 के चक्कर काटने का कारण उसकै एक नियन्त्रण-रकिट फे 
जाम का खुल जानां था। जेमिनौ-9 इससे भी अ्रधिक निराशाजनक अवरोध 
(52) के कारण सफलता प्राप्त न कर सका 1 जव वहू अ्रपने टागंट के निकट 
भ्राया तो उसे जोडा नही जा सका क्योकि लांच के डांकिग एडंपष्टर को ढक 
वाले फेयसिगि (10111125) पृथक्‌ नही हुएये ¡ श्रतः 18 जुलाई 1966 से 
पहले पूणं सफलता न मिल सकी । उस दिन ग्रन्तरिक्ष-यात्री जन यग (नाप 
०8) ओर माईइकेल कोलिन्स ने जेमिनी-10 को अ्रजिना-10 ठा्गंट उपग्रह्‌ 
मं जोड़ा ही नही वत्कि इस प्रकार परस्पर ज्‌ड़्दो यानोंको जेमिनी-8 के साथ, 
जिसे 4 माह पूवं नील श्रामस्टंग ने थोडे समय के लिये डंक किया था, दुवारा 
जोड़ने के लिये मरजिना-10 कौ टकियो में वचे ईधन का उपयोग भी किया। 
कोलिन्स अ्रन्तरिक्न मे अजिना-8 तक गया भ्रौर पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिये 
उसमे से एक प्रयोग को निकाला । 
शेष दो उड़ानो मे जेमिनी ने आडातीत सफलता प्राप्त की । 12 सितम्बर 
1966 को जेमिनी-11 ने अजिना-11 में जुड़कर टारगेट उपग्रहं के इजन का 
उपयोग प्रन्तरिश्ष-यार्वेष्न्याल्सं कोनाडं श्रौर रिचडं गोडन कोएक नरईकक्षामें 
ले जाने के लिये क्रिया जो उन्हे पृथ्वी से 850 मील की ऊंचाई पर ले गया। 
गोडनं ने 44 मिनट अन्तरिक्ष म विताये ! इस प्रयोगमे चिन्ता का केवल मात्र 
कारण यह था कि उसने वहां जो काथ किया उससे उमे इतना अधिक पसीना 
श्राया कि नमी ने उप्षके टोप (ला) को खिड़की को धवला कर दिया शौरे 
उसको वर्दी के भाणरक्षक तन्त्र को वहत भारी कर दिया । 


दो महीने वादं भ्रंतिम मिशन मे यहु ज्ञान करने काकाम रल्ड्नि पर्‌ 
छोड द्विया गयाकििदो भिनट के श्राराम कालों (1651 41005) को आरम्भ 
करने श्रौर कक्षा मे अ्रन्तरिक्षयान में धूमते समय हाथो त्ते सहारा लेकर तया 
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प्रतिेधी फीतों (८९७१०171 5112105} का उपयोगं करने से किसी भी प्रकार 
की समस्या का सामना किये विना श्रन्तरिक्ष मे ्रधिके समयतक्‌ कामकरना 
सम्भव दै, 

इस वात म अव कोई सन्देह नही रह गया था कि मनुष्य अन्तरिक्षम काम 
करे सकता है । इससे भी अधिक महत्वपूणं वात यहु यौ कि प्रोजेक्ट जेमिनीने एक 
ग्रन्तरिक्षयान के दूसरे अनन्तरिक्षयान से जुड़ने की तकनीक को यथार्थं (ए€ा६्५।) 
करं दिया था । भ्रमेरिका फे लिये श्रगला कदम चन््धमाके चारोंमोरक्क्षामेदो 
श्रन्तरिक्षयानों के चक्कर लगाते समय इस प्रकार एकत्रित होना था । 


चन्द्रमाकी रोर 


च्छा वँज्ञानिक कभी भी श्रपनी उपलब्धियों से सतुष्ट नही होतादहै। 
उसे श्रधिक श्नुसधान करते रहना चाहिये ताकि मरौर भी अधिक प्रार्च्यजनक 
प्राविष्कार हो सके। यहो कारण हैकि त्यूनिक-3 ह्वारा भेजे गये चन्धमा'के 
ग्रदु्य पा्वं के फोटोग्राफो कौ देखने से वंजञानिको में चन्द्रमा के वारे में ्रधिक 
जानकारी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई । इसके लिये सवंप्रथम भ्रच्छे फ़ोटो- 
प्राफों की श्रावकश््यकता थौ । उसके वाद ठोक-ठोक यहु मालूम करना अवद्यक 
था कि चन्द्रमा किन-किन पदार्थो का वना है मरौर क्या उसका तल अन्तरिक्षयान 
के मार को सहु सकने के लिये काफी मजवूतहे। 

म्रमेरिका श्रारम्भमें बहुत महत्वाकांक्षी था। राष्ट्रीय दैमानिकी तथा 
अम्तरिक्न प्रशासन (1811014) 4 लाव त८§ अत 9{४4८€ ^ वाा101517-8- 
(0) या नासा' (4454) ने, जो अमेरिका के अ्रन्तरिक्ष-करयिक्रमो पर 
नियन्वण रखता रै, श्रनेके रजर ्रन्तरिक्षयानौं को वनाने का प्रादेश दिया जौ चन्ध- 
तल कै टेलीविजन चिच लने, चन्द्रमा के निकट पहुचने पर उसका मिह का सधन 
(<०105110")) मानूम करने श्रौर एक रेस उपकरण श्रघान कृ निष्कासितं 
(६८८) करने के तिये वनाय गये थे जिनकी गति पद्च-रकिटोद्रारा काफी कम 
की जा सके ताकि वै विना भटके के जमीन पर उतर सकं । 

पहुचे छोड गये पांचरजरोमेसेकिसीको मी इतना कृटिन कय करने म 
सफलता न मिलो । रजर-7का कुछ सरल वनाने का निर्णय किया मया ताकि 
चन्द्रमा के तल पर गिरने पर वहु केववे फोटोग्राफन सके! योघ्रसागी 
परिस्थिति चदल गई 1 24 जुलाई 1५64 को लोच चयि गये सौर-्मनोकदो 
पख के समाम परनलों बाल दस गंक्वाक्ार्‌ भ्रन्नरिक्षयान ने 43,16 क्रोरोग्राफ 
भेज । कु फोटोप्राप्ने से चन्द पर कृ ही टट प्यास के मड्दो का प्रना चमा । 

17 फरवर 1965 कृ। रजर्‌- छोड़ा गया । उमन प्रौर्‌ मी ग्रच्छाकाम 
किया । उसने समीप स यान्नि सायर (5८१ ० (दावण) क 7137 
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फ़ोयोग्राफ़ सिये जो भ्रव तक टेलीस्कोप दारा लिये गये चिं से सकं गुना अने 
थे । इससे नासा को इतनी प्रधिके प्रसन्नता हुई कि उसने यात्रा कौ समाप्ति 
पर रजर-9 द्वारा लिये गये चित्रो को सीधे टेलीविजन द्वारा जनता को दिखाने 
का निश्चय किया । फलस्वरूप जव श्रन्तरिक्षयान पृथ्वी से लगमग ढाई लाव 
मील दुर चन्द्रमा के परिचित्त गर्तो कौ श्रोर्‌ जाकेर टकराया तो कैप कैनेडी षर 
वं्ञानिक ओ्रौरत कनीगनों दियनों के साय-साय श्रसख्य देशक भी उत्तेजित हौ 
उठे । 
रेजर के वाद संमूक्त राज्य श्रमेरिका ग्रौर स्स दोनो नै भ्रनेक वार्‌ 
चन्द्रमा पर मानवरहित श्रन्तरिक्षयान भेजे । इससे पते 25 मई 1961 को 
स्वर्गीय राष्ट्रपति कंनेडीने कप्रिससे क्हाथाकरिमेरे विचारमें इस राघ्टरको इस 
दशान्दी को समाप्तिसे प्रहुते ही मनुष्य को चन्द्रमा पर उतारने श्रौर उसे सुरक्षित 
वापिस लानेके उदेश्यको प्राप्त करने का वचन देना चाहिये । इस ्रवधि 
मे कोई भी भ्रन्तरिक्ष प्रायोजनाको पूराकरने में कोर्दकरसिनिाई्‌ या धन कौ 
समस्या सामने नही श्रयेमी । 
एसी आक्लानयथी कि रूस चुपचाप बैठा रहेगा भ्रौर कोई प्रयत्न कयि 
बिना ्रमेरिका को इतनी म्टान्‌ उपलब्धि प्राप्त करने देगा । वास्तव में विद्वासं 
करने का यह्‌कारणथा कि 2 श्रप्रंल 1963 रौर 3 दिसम्बर 1965 के बीच 
रूसी लाच स्थला से चन्द्रमा तक भेजे गये पांच त्युना-श्रन्तरिक्षयानों को .उप- 
करणो सहित विना भर्के के चन्द्रमा पर उतारने का इरादा था किन्तु इसमे 
सफलता म मिल सकी । सफलता मिलने में भ्रधिकदेर होने कौ सम्भावना न 
थी । इसी वीच श्रमेरिका ने चन्द्रमा पर दो विभिन्न प्रकार के रोवोट ग्रन्तरिक्ष- 
यान (70701 38९20) भेजने की तयारी करली । 
उनमें से एक, जिसका नाम ल्यूनर रोविटर था, चन्द्रमाके चारो श्रोर 
कक्षा मे चक्कर लगाने श्रौर 30 मीत से भी कम ऊंचाई से चन्द्रतल के फरोटो- 
भ्राफ लेने के लिये बनाया गया था । 10 अगस्त {966 श्रौर 2 अगस्त 1967 के 
बीच एटलस-ग्रजिना रकेटो से पांच लांच किये मये । इन सवमें सफलता मिली । 
ल्युनर श्रोविटर-5 को चन्द्रमा पर गिराने से पहले, जिससे वह॒ वाद्‌ की मानव्‌- 
युक्त उड़ानों के लिये कोई संकट न पैदा कर दे, इन स्वचाभित अन्वेको ने परे 
चन्द्र तल के 99 प्रतिशत माग से अ्रधिक अ्थति्‌ कुल एक करोड 40 लाख वगं- 
मीलक्षेतरके फ़ोटोभप्राफ़ले लिये थे। 
ल्मूनर आंविटरों दारा लिये गये कुछ प्राकृतिक दृश्यो के फोटोग्राफर निश्चय 
हो भयप्रद ये जिनमें उजाड पर्व॑तो को वड़ी-वडी श्या ओर गहरे निषिद्ध 
गडढ ये 1 स्पष्टतः ये रसे क्षेत्र ये जिनसे चन्द्रमा की पहली यात्रा के समय भवी 
भरन्तरिक्ष-यात्री को बचना था! नासा" के वंज्ञानिकों ने श्रंविटरो द्वारा भेजे 
हजारो फोटोग्राफों का अध्ययन करने प्रौर उतरने के तिये प्रधिके उपयुक्त केतं 
को मालूम करे में कई दिन व्यतीत कयि । 
उस समय तक अमेरिका के दूसरे प्रकार के मानवरहित चश््रयाने, सर्वेयर, 
ने इस वात की पुष्टिकर दी थी कि चेन्द्रतल “मानवनि्मित वस्त्रौ का भार 
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सह्‌ सकने के सिये कफो मञवूत दै । किन्तु दस वातं को सवसे पठने स्बेयरने 
ही बतताया हो एेसी वातन थी। 
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५ (7 ॥ ष 
चन्द्रमा ‰# तिकृट त्परूनर आंग्िटिर 


4 फ़रवरी 1966 को त्रिरेन की जाल वंक विकिरण, वेधशाला नै प्रेस 
को कुट फ़ोटोग्राफ दिये ! वेधशाला के निदेश्चके सर वर्नाडं लविल के अरनुसारये 
फोटोग्राफ एक रूसी म्रन्तरिक्चयान ने भेजे थे जो एक्‌ दिन पहने चिना भटके के 

चन्द्रमा पर उतरा धा। वाद मे मालूम हुभ्रा किं चित्रों के प्रिण्ट विकृत 
{५1501160} ये क्योकि उनकी ऊपरी परत चौड़ाई मं दव गर्दयो। तो भी यह्‌ 
जोडेल वेक वेघदाला कौ एक उपलत्ि थौ वेयोकि सोवियत यूनियन स्युना-9 
के उदेश्य के वरि में अपनो परम्परागत चुप्पी साधे हृएथा श्रौर उसने सही 
प्रिण्ट कुछ समयं वाद वितरित किये } तव तकं व्रिडेन के फ्रोटोभ्राफ पुरी दुनिया 
के प्रेमे छप चुके थे। 

राजनीति प्नौर प्रेस चातुर्यं (17055 1901108} को ओर ध्यान न दिया 
जाये त त्प्रूना-9 का चनद्रतल पर विना भटके के उतरना चन्द्रमा-ग्रन्वेपण कौ 
प्रगति मे एक बहुत वडा कदम था 1 उपकरण सहित पूरे अन्तरिक्षयान का भार 
3269 पौड था जिसमे पृथ्वी से चनद्रमाके वीच मार्गमे यान की दिञ्चा ठीक 
कर सकने वाला उपकरण श्रोर दिक्‌विन्यास युक्तयो (शालाष्दधणी 
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०१८५८९६} का भार भी श्यामि धा ! दिकिन्यास यवित मे पह वात मुनि- 
सिचित होती थी कि यान के पदय-रकिट दयार लगभग 46 मीत को ऊंचाई पर 
फायर करते समयं वहु चन्द्रतल के ऊरध्याधर था 1 

पूरे अन्तरिक्षयान कं चन्द्रमा परर उतरने से ठीक ग्रहुने उतने एक माल 
उपकरण आधान (पाापा्तला तछा) वाहुरैकी ओर्फा जिका 
ऊपरी प्राधा भाग तचार पनलासेदकाया। ये पनत कृन्‌ कौ पखडर्या को 
भति सुन जिससे मूरा परकेज जमीन पर ऊर्ध्वं स्थिति में खड़ा भया) 
तत्यद्चात्‌ स्वत चार एरियल् रताकाये (1045) वाहुर फो निकतीं तथा उप- 
करण पकेज में रखे टेलीविजन कंमराने चासो ्नोरके दद्य के फौरोग्राफ़ तेकर 
उन्है पृथ्वीकीश्रोरमेजनेका काम ग्रारम्भे कर द्विया ।ये जटिल वंक वेयशाना 
क प्राप्त ह्नि वान चन्द्रमा के पहुते एतिहाक्षिक चित्य! 
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त्युना-9 जिसने अन्तत से पहुल चार एोटोग्रप्स्‌ भेजे 


साद छः वर्प पूवं स्मूनिक-3 चे चद्द्रमाके श्रदुश्य पाव के प्रथम वारं 
चित्र लियि थे) किन्तु पूरे चिस्तुतक्षेत्रके उच्चकोटि के तथा व्यापन चित्र ्रस्तुत 
करने का कोम अमेरिका प्ररछोडदिया सयाया } इस वार् भी अन्ततः अ्रपने 
भ्रचिक अच्च उपकरणो की सहायता च श्रच्छं चंज्ानिक्‌ प्रत्ना प्राप्त कस्ते का 
धेय ग्रमेरिकाकोदह्ी मिला; यद्यपि इस कार्यं मे प्रथम हाने क यजनेतिक 
प्रतिष्ठा उसको नही भिदं पाई । 

सुखंटत वेलनाकार स्युना यानो कौ तुलना मे श्रमेरिकां का सर्वेयर्‌ अ्रन्वरिक्े 
यान महा वा! उसकी सम्बाई 10 फ़टश्रौर "व्यास" 14 फुट या तथा उसका 
धातु नती का वना विभूजाकार त्वाया लिस्तम उपकरण अनियमित ठम 
से रखे दुए घे । उसको संगे श्रीर एरियल प्रत्येक दिशा मे फने थे } वह्‌ अत्यन्त 
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सावधानो के साय बनाया गया था ताकि भार कम से कम भ्रौर उपयोगिता 
तथा विदवसनीयतां श्रधिक से अधिके ही । 

तीनों गों के सिरो पर भजनीय छतते कै समान पंड लगा था ताकरि उत- 
रते समय श्घ्टकों का यान पर कोई श्रमरन पडे 1 यीच के मस्तुल के ऊपर सूर्य 
की. हस्की छामा के समान चपट पैनलों का एकजोडाथा। एक म सवयर्‌ं कं 
उपकरण को शक्ति प्रदान करनेके सिये 3960 सौर-संलथं मरौर दुसरे पर 
एरियल था । वूमो के सिरोपरदो भ्रीर छोरदष्टेना नने थे जौ प्रन्तरिक्षयान के 
दोनों ग्रोर परते हए घे । व्रीच फ मस्तूल कै एक श्रौर एक छटा टेलीविजन 
कमरा इस प्रकार भारट्‌ धा जिससे यह्‌ याने चारो प्रौर एक मौल की दरौ 
तक के चन्द्रतल के फोटैग्राप़ ने सके । साय ही उसम दमे दो भजनीय "पर इस 
वात को वताने कै लिये लगे थे कि ये चन्दर-पृष्ठ प्र कितने नीचे तकधसे थे । 
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स्पेणर फा चन्द्रमा परं दिना श्परक्षे फ उतरा 


सुरक्षित प्मौर विना भटके के उनरमे के लिये स्वंयर में एक उड़ान- 
प्राग्रामरं प्रौर श्रनुरूप कम्प्यूटर लगा या, उसको उचाईं श्रीर्‌ श्रवरोहण-दर 
(1216 00९56८11} मानतूम करने के लिये रेडार नमे थे तथा चार राकेट- 
इजन लगे थे ! भ्न्तरिक्षयान कौ दिशा ओ्रौर गत्तिको ठीककेरने फे लिये इन 
चार इंजनों मे एक ठोस-प्रणोदक मुग्य पद्च-रोरेट श्रौर तीन उपरोधीय 
(111०1८2816॥ द्वप दक -निप्रर्‌ दजन थे । लाच करते समययानका 
कुल भार्‌ 2,194 पड़ धा न्तु प्रगोदका के जल जाने रौर परच-रकेट के गिर 
जानं के वाद उतरतै समय वह केवल 620 पीड थ। । 
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सर्वेयर-1 को 30 मई 1966 को एटलस-सेण्टार वृरस्टर द्वारा केप कंनेडी 
से छोडा गया था । यह ध्यान देने योग्य बात दहै किसेण्टौरस्टेज को दो प्राट 
एण्ड विट्नी 1२1.104-3 इननों से शक्ति मिली थी जिनमें द्रव हाइदोजन 
ईधन के रूप मे जल रहा था । इन नये उच्च-ऊर्जा शक्ति सयवं कौ उपलव्धि 
से 'नासा' के अरन्तरिक्ष-प्ोग्राम को इस महत्वपुणं समय में नर्द गति मिली थौ । 

2 जून को सफलतापूर्वक बिना भटके के उतरने (500 1900178} के 
वाद सर्वंयर-1 ने अगले दो सप्ताहं मे 10.000 से अधिक फ़।ट.प्राफ़् भेज । ठ्डी 
दो सप्ताह की चन्द्र रात्रिक श्रारम्भ होने से पहले फ़रोरोग्राफ मिलने वन्द हो 
गये श्रीर यहाँ पर अ्रन्तरिक्षयान को उपयोगिता समाप्त हो जानी चाहिय थी) 
किर भी केप कंनेंडी के वैज्ञानिकों ने यह्‌ जानने का निणंय कियाकियान का 
टेलीविजन कंमरा अ्रधकार कौ लम्बी ्रवधिकेषादमभी काम करेगा या नही, 
यद्यपि इस प्रकार के पुनसंक्रियण (7८-2५{1४21101) की पहले से कोई योजना 
न थी । सर्वेयर-] ने प्राप्त सकेतों के अनुकूल अनुक्रिया की । वैज्ञानिको को यह्‌ 
वात प्रत्यन्त रुचिकर लगी कि सौर-संल पनल कुर क्षतिग्रस्त-सा लग रहाथा 
जो सम्भवतः उत्कापिडों (11616011165) की बमबारी सेहो गयाथा। 

20 सितम्बर 1966 श्रौर 7 जनवरी 1968 के बीच चन्रमा परदछः मौर 
सर्वेयर भेजे गये । दुसरा प्रौर चौथा चन्द्रमा पर विना भटकेके न उतरे स॒का 
किन्तु अन्य चारोंने हजायें फ़ोटोग्राफ़ भेजकर म्रौर चन््रतल की परीक्षा के लिये 
एक यान्त्रिक “खुरचक' (8041८06) का प्रर भिद के अवयवो को ज्ञात करने 
के लिये एक रेडियोएेकिटव 'वमवारी' युक्ति का उपयोग कृर चनमा के वारेमें 
हमारे ज्ञान मे बहुत नृद्धि की । ^ 

सवेयरों की सबसे वड़ी उपलब्धि श्रमेरिका के श्रपोलो ग्रन्तरिक्ष-यात्रियों 
को यह्‌ पूरव चेतावनी देना था कि चनद्रतल परउतरनेके लिये छट गये स्थलों 
पर किस प्रकारकी परिस्थितियों हो सक्ती द। इस प्रकार सर्वेयर-1 ओर 
सर्वेयर-3 को तथाकथित तूफान महासागर (0८९21 ° 10775) उतारा 
गया था जवकि सर्वेयर-5 ने शान्ति-सागर (5९2 27 ¶120पृष्7]1115) की सोज 


की श्रौर सर्वेयर-6 सादनस मेडिग्राइ (केन्द्रीय खाड़ी) में उतारा गया। ईस ' 
अन्तिम अन्तरिक्षयानं ने 17 नवम्बर 1967 को एक महत्वपूर्णं कायं किया 


जबकि उतरने के प्राठ दिन वाद पृथ्वी से एक सकेत भेजकर उस्रके राकेट-इजनों 
को पुनः आरम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप उसनं 10 रट ऊपर उठकर तथा 
एक मौर कूदकर 8 पुट को दरः पर नई स्थिति ते ली। एके वार फिरसे 
मरन्तरिक्ष-याचियों को वहुमूल्य भ्रांकड़ प्राप्त हुए । इस वार चन्द्रेतत से ऊपर ` 
उठ सकने कौ सम्भावना का पता लगा । 

शरवे इतिहास में सर्वाधिक साहसिक कायं के लिये सव तयारी हौ चुकी 
यी । "नाता" को इस वात में कोई सन्देह नही रहं गया या कि वहु मनुष्य को 
चन्द्रमा पर भेज सकता है तया वहां मनुष्य उपयुक्त सुरक्षा के साथ उतर सकता 
है, जीवित रह्‌ सकता है म्रौर वापिस भाने के सिये ऊपर को उठ सकता है । 
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मतुष्य चन्द्रमापर 


म्रन्तरिक्न अन्वेषण के आ्रआरस्मिक वर्पोमे रूस दस कार्यं म रागे था क्यो- 

कि उसके वृस्टर राकिट नाला" को प्राप्त लाच यानो से अधिक बड़ ग्रौर शवित- 
, शालौ थे । किन्तु सटनं ने सव वदत दिया । 

संटनं परिवार का विकास 1958 के श्रन्तिम महीनो मे आरम्भ हप्रा। 
कुरु ही महीनों के वाद ओ्रौर रूसी प्रन्तरिक्त रोकेटों के साइज प्रौर ्राकारोंके 
वारे मे निरविचित रूप से मालूम होने से बहुत पहले ग्रमेरिका का पहला उपग्रह 
कक्षा मे चक्कर लगाने लगा] 

इसश्रेणी का भ्रारम्भसंटन- से हुमा । यह्‌ क्रिस्लर्‌ द्वारा एके ऽ] प्रथम 
स्टेज का {जिसे थोर रकिट मं प्रयुक्त इजन फे समान ्राठ रोकेटडाइन [-1 
दजनों से शक्ति प्राप्त हो रही पी) प्रर उगलस द्वारा एकं 8-1४ ह्ितौय स्दैज 
का (जिते सेण्टौर में प्रयुवत इजन कै समान छः ९1.10 ^ -3 द्व-हाइङ्खोजन इंजन 
से शवित प्राप्त हो रह थौ) ठनाया यया था । पूणं यान 190 रट उचै लांच प्रर 
.खडा था ग्रौर उसका भार लगभग 1,165,000 पौड (520 टन) था! फिर भी 
केवल चार यार्पाच वपं पूरवे ्रमरिका ने एटलस आई सी.वी.एम. के विकास- 
` कायं कोत्याग देने का निर्णय किया था क्योकि तवटेसा अ्रनुमानयाकि 
मिसाइल का भार 200 टन होगा श्रौर पहते स्टैजमें ही उसे सात रोकेट दइजनों 
की भ्रावश्यकतां होगी । यदि एक्‌ अ्रपेक्षाङृत छोटे प्च -वम वारहेड का विकासे होने 
से तीन मुख्य इजनो वाले केवल 115 टन मारके रकरिटकानि्मणि सभवन 
होता तो शायद ग्रमेरिका नै यहु काम त्याग दिया होता । 

1 सन्‌ 1961 से 1965 के वोच दस सेटनं-1 सफलतापूर्वक छोड़ गये । उनमें 
सेदोनेपृथ्वीकी कक्षा मे नकली ग्रपोलो भ्रन्तरिक्षयान छं! उनके घाद 26 
फरवरी 1966 को पहेला संटनं 18-छोड़ा गया जिसमे ऽ-> निचत्ने स्टेज मँ 
संशोधित्त त-1 इजन रौर 5-1\/8 दुसरी ष्टेज मे 200,000 पीड प्रणोद क लिये 
निर्धारित एक राकेटडाइन 7-2 द्रव-हाइडोजन इंजन था किन्तु सैटनं परिवार 
का वास्तविक सदस्य सैट्न-# था । यह्‌ तीन स्टेज का रोकेट इतना वडा था कि 
उसमे सटन-18 कौ दूसरी स्टेज भायभार-वाह्‌क तीसरी स्टेज के रूप में इस्तेमाल 
होती थी (देखिये &1011151€५6} । 

उड़ान के लिये ईधनयुक्त भ्रवस्था में सेटर्न-४ का भार लगभग 2725 
टन भ्रौर ऊंचाई 353 फुट 5 इच होती है । यह्‌ ऊंचाई लंदन स्थित सेट पाल 
गिरजाघरके कसको नोक से केवल 12 फुट कमदहै। इसके वोदग-निमित 

8-16: प्रथम स्टेज मे विद्यमाने पांच रकिटडाइन ?-1 इजनों मे से प्रत्येक 
1.500.000 पौड प्रणोद उत्पन्न करता है 1 इनमें द्रव-ाक्सीजन ग्रौर भिटी-तेल 
प्रणोदके जलते है । नायं श्रमेरिकन रोकर्व॑ल द्वारा निमित 1} दुसरी स्दैजमें 


(4, 


पांच -2 दजन होते हैँ रौर फलस्वशूप्‌ दोनो ऊपरी स्टेज दव हादङोजन श्रति- 
ईधन्‌' से चलती हैं । 

त यह केवल आरम्भ धा क्योकि अरपोलो-कार्यक्रम की प्रत्येक वस्तु का 
वशाल प्राकार होना था} यहां तक कि संटने- रोकेटको $] दूसरी स्टेज 
इतनो पड़ी होती है कि जिस स्थान पर उसे वनाया जाता टै वहां से केप केनेडी 
तक उसे एकं विकशेप वड़ी नावमेले जाया जाता है ऽए तीसरी स्टेज 
वायु्ान द्वारा ले जाई जाती है परन्तु केवल दुनिया का सवसे वड़े वायुयान, 
विशाल "रो स्पेसलाइृन्स सपर गुप्पी में ही सामान रखने का इतना ग्रधिक 
स्थान थाकिंकेवल उसीमेंदइसेने जाया ला सक्त्ताथा। 

केप केनेडी मे संटर्न-\/ रकिटों कौ जोड़ने के लिये 552 पुट ऊँचा धातु का 

गगनचुम्बी भवन, जिसे वरिकल म्रसेम्बली विल्डिग कहते है, घनाना पडा था 1 
जव उसका प्रयोग किया गया तो वेह दुनिया की सवसे वड़ी दमारते थी । इसके 
मरतिरिकत वहां वनने वाले प्रत्येक मैटनं फो उसके स्विस टावर सहित 3{ मील 
दूर लचि-पंड तक लं जाने के लिये दुनिया में ञ्रव तक निमित सवसे वड़ी मरीन 
2,450 टन भार वले क्रालरदरान्सपोटंर कौ भ्रावस्यकता होतीदहैजो राधे 
फटवांल मेदान के वरावर वड़ा होतादहै। 

इतनी वड सरचनान्नो की आरावस्यकता चन्द्रमा प्र केवल 22 फट 11 
इच उतरे रीर ईधन सहित 14 टन भार के मकड़ी के समान प्राकार वाले ल्युनर 
मांडयूल ([.प्र2ः [*0तणाल-- कध) को रखने के लिये हुई थी । 

किन्तु स्यूनर मांडयूल पूरे श्रपोलो-अरन्तरिक्षयान के तीन रचक हिस्सोमं 
केवल एक्‌ हिस्सा होता है । म्न्य दो हिस्सो मे एक शंकु के म्राकार का कमान 
मांडयूल ((0प६7५ १०01-4) होता है जिसमें तीन म्रादमियो का 
कर्मीदल रहता है श्रौर दूसरा देलनाकार सविस मड्यूल (ऽलाशं०८ 24०0 वपा 
814 } होता है जिसमें ईधन, सांस लेने के लिये श्राकिसीजने, विद्युत्‌ सप्लाई मीर 
एके 22.000 पौड प्रणोद वाला एेरोजेद रकिट-इजन होता है । 

5 टन भार वाला कमाम मोडमूल 10 फट 7 इंच ऊँचा होता है । उसे 
एेलुमिनियम सत्ते का वना एकं आ्रान्तर दाव केविन मरौर जगरोधौ इस्पात छन्त का 
वना बाहरी खोल होता है । यह्‌ उसी प्रकार के प्लास्टिक के वने तथा पृयक्‌ होन 
वाले ऊष्मा परिरक्षक से ठका रहता दै जंसा पुनेप्रवेश के समय आई.-सी.वी.एम, 
वारहेड की रक्षा करतादै। इसका उपयोग समी मानवयुक्त भ्रन्तरिक्- 
यानो में फिया जाता है । उसकी नासिका मे एक रकिटठांवर होतादहै जो 
गिनती गिनते समय या उड़ान प्रारम्भ करते समय गम्भीर संकट भ्रा जाने प्रर 
लांच रकिट से पृथक्‌ कर कमान मौडयूल को उढा सक्ता ह । 

लोंच-पैड पर कमान माडगुन सैट्न-# रकरिट क ऊपर 23 पुट चम्वे भ्रौर्‌ 24 
टन भार वाले सिस मांयूल कै रागे रूद्‌ रहता है भ्रौर त्गूनर मारूल सविस 
मोडगूल के राकिंट-तड के नीचे सैट के भ्रगले भाग मं रहता दै । इसका यह्‌ प्रथं 
हुम्रा कि अन्तरिक्ष-यात्रियों को अ्रन्तरिक्ष से चन्द्रमा की शरोर उड़ान करते सेमय 
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स्यूनर माइगूल को जलचुको सदनं तीसरी स्टेज से सविस माइ्गरूल कौ नाक्तिका 
मे स्थानान्तरित करना पडता है लेकिन यह्‌ काम उतना कठिन प्रतोत नही 
हुग्रा जितना लगता या 1 


ग्रपोलौ-कार्यक्रम को सयरसे वड़ा धक्का 27 जनवरी 1967 को लगा ज्व 
पटली वार म्रन्तरिक्षयान के अन्दर वेठे ्रादमौ मर मये, यद्यपि यान जमन पर 
ही था । ग्रन्तरिव-यात्री विजिल श्रिसम, ेडवडं ह्वाइट भर रोजर शेफो जो 
पहली कक्षीय-उडान के लिये चुने यये थे अपने ग्रन्तरिक्षयान का परोक्षण करर 
ये कि ग्रचानक उनके कमान मड्यूलमें राय लग गरईग्रीरवे मारे गधे। 

9 नवम्बर सन्‌ 1967 को संटन-$ रिट द्वारा पहली वार भ्रवोलो- 
ग्रन्तरिक्षयान पृथ्वौ को कक्षामे छोडा गया । वह्‌ भी मानवेरहित था । जनवरी 
ग्रीरग्रप्रैल 1968 मेदो अ्रौर मानवरदिित परीक्षण किये गये । तत्पर्चात्‌ 11 
सरवतरुवर को ्रमेरिका कौ पहली मानवयुक्त ब्रन्तरिक्ष-उडान मं अन्तरिक्ष-यात्री 
वाल्टर गोरा, वाल्टर कर्निघम श्रौर उनि प्रादसीली की सटनं-7 वृस्टर द्वारा 
ग्रपोलो-7 में भेजा गया । उन्होने भ्राठ वार फायर कर सविस मोडल नोदन 
इजनं का परीक्षण किया मरौर पृध्वी पर टेलौवि्न चित्र भेजे, जिन्दै सोधे 
व्यापारिक कार्यक्रमों पर प्रसारिते किया गया ! इसके अतिरिक्त उन्दने अन्यं 
कार्यो को भी इतने श्रधिक सतौपजनक ठग से पुरा किथाकि शनासाःने 
श्रपोलो-8 को चन्द्रमा के नारो श्रौर कक्षामें भेजने का निणेय किया) 

दस प्रकार फक वोरमैन, जेम्स लोवेल श्रीर विलियम देण्डसं पहने 
श्रन्तरिक्ष-यात्री ये जिन्हौने सन्‌ 1968 के क्रिसमस कौ पूरवंसध्या को चन्द्रमा के 
चारो ग्रोर 10 चक्कर लगाकर केवल 70 मील को द्ुरी से चन्द्रमा के गर्तयुक्त 
तल को देखा । उस वार चन््रतल प्रर उतरने का कोड प्रयास नही कियागया; 
वास्तवे मं उस वार अन्तरिक्ष-यात्री स्मूनर मंडगूलने ही नही गये थे, किन्तु वेद्‌ 
उड़ान अत्यन्त सफल रही अर पृथ्वी को भेजे गये चित्र तव तक टेलीविजन 
पदं पर देखे गये विन्न मेँ सवसे ्रधिक कोतूहेलपु्णं थे । 

माचे 1959 में जेम्पं मंक्डीविट का कर्मदिल पूरे प्रपोलो-9 अ्न्तरिक्षयान 
को पृथ्वी कौ क्लामेले गया । उसने ल्यूनर मौड्गूल को ऽ-1/0 स्टेज कै प्रन्दर 
ते कमान माडगरूल की नासिका पर स्थानेन्तरित किया श्रीर फिर त्पूनर मीडइप्रूल्‌, 
को जनक-यान से 113 मील दुर उड़ा लं ग्या जिससे यह सिद्धदहौ चया किपलं 
पथक्‌ होकर वाद मे जुड़ सकना व्यावहारिक ओर सुरक्षित है । 

लगभग दस सप्ताह वाद अरपोलो-10 ने, जिसको कमान थामस स्टैफोडं 
कर रहे ये, दन प्रयोगो को चन्द्रमा की कक्षा में दोहराया । इसमे त्युनर मांइ्यूल 
को नीचे ले जाया गया, जर्हा से चन्द्रतल केवल 9 मील दूर था । चन्द्रमा प्र नने 
के भिशम की व्यावहारिकता को सिद्ध करने के लिये प्रत्येक सम्भावित कार्यं किया 
जा चुका था । 16 जुलाई 1969 को केप केनैडी से अ्रपोलो-11 को छोड गया 
जिसमें नील धामेस्टरंग, एडविन एल्डिन भ्रौर मादइकेल कोलिन्स ग्रन्तरिक्ष-याचो 
थे । यह्‌ दूसरी दुनिया के लिगे मनुप्य की पहली यात्रा थी । 


क्क्‌ वि 


डने के [1 भिनट 50 स्रकंड वाद ग्रन्तरिश्षयान सुरक्षित स्यमे पृथ्वीसे 
105 मोल दुर कक्नामें पटु यया। पृथ्वी कौ 13 परिक्रमा करने के वाद यान 
को चन्द्रमा को श्रा जने के लिये ९-1/7 स्टेज के इंजन को पूनः चालू किया 
गथा । छत्तीस न्रिनट चाद केमान मःडयूल।सर्विस म¡डयूल सज्जीकरण को जने 
5-1\/8 से पृथक्‌ कर्‌ दिया गया ताक त्यूनर मडयुल को निकालकर उसको 
नासिका से जोड़ा जा सकते । ग्रपोलो-दन्तरिक्षयान चन्द्रमाकी ओ्रोर्‌ अपने 73 घटे 
के प्रक्षेप-पथ {118}0८107) पर वट्ता रहा । इस वीच उसे कोई शक्ति दन 
की ग्रावश्यक्ता नही हुई । केवल एक वार दिशा ठोक करनेके लिये सवित्त 
मडधुल इजन से 3 सेकंड के लियं स्फोट करना पड़ा । 
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ल्यूनर मांदयल को नास्तिका में त्वे जपोलो-अन्तरिक्षयान 
चन्द्रमा की परिक्रमा कर रहय ह। 


चन््रतल ते उ्डान । जद त्य॒नर 

माडप्ल चन्रमा फ चव्कर लगा 

रहे अपोलो भन्तरिक्षयान से जा 

गितम के लिवे चन्द्रतलं ते रथानां 

होता तो त्पूनेर माङ्यूल का 

आधार उक्षफं तिये लसाँच-पडका 
काम करता है। 





दोपहर के समय केप कंनेडी कँ नियन््रम-कल गे 
रेडियो-खम्परक टूट गया धा क्योकि वह चन्दमा 
चन्द्रमा कोक्कषामें 


. 19 जुलाई को-लगमगदो 
खामोश्नो छा गई । म्रपोनो-1] का 
के पी्ेचला गया था। दृष्टित्त ज्रोमत ह जाने पर चन 
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पारचन्द भ्र्षेप पृष्टो 21 प्मएते 


क. 
> १५. 
ॐ मयं द्रमा 


ढपोली पिद्ान का आरे 


रहने के लिये कमंदित को सविस माँइयूल रोकेट फायर्‌ करना पड़ा । ५ की 
पूर्णं सफलता ठीकठोके ज्वलन पर नभर करती थी । बहुत कम या वहुत अधक 
ज्वलन से या तो अन्तरिक्षयान चन्द्रमा पर गिरकर नष्ट हो जाता थवा दौडता 
हृभ्रा सूर्थे कौ ग्रोर्‌ चला जाता ग्रौर पूणेतः नष्ट हौ जात्ता । लेकिन संव ठीकृ-ठक 
रहा । आरम्भे चद्रतले से 69 न {96 मील इर चरमा कौ क्षामे प्रवेश 
कृरने ऊ वाद एकं श्रौर स्फोट किया गया जिससे अ्रन्तरिक्षयान 69 मील अचार 
पर वुत्ताकारकक्षा मे चक्कर लगाः। नेमा | 


दूसरे दिन आ्मेस्टगि ओरएल्डन ने कठिनता से त्युनर मडगूल में प्रवेश 
किया ओ्रौर साज का तस्मा वाघा जिसने "सीट" का कामं किया । उन्होने भरषनें 
विचित्रे यात को केमान मड्यूलसे वधरक्‌ विया । जवर कौसिन्सने दख नियाति 
सव वु ठोक-ठाक है तो ल्युवर म्ल के श्रवयोहण-इजन (५०६९८५८ 
€11&11६} कौ प्तायर कर द्विया ! उ. समय से कमान मांडयुल।सर्विस मोइयुल 
को कोलम्वियां ((णपाफ2) कू-नान से ओर त्थूनर मांडुगूल को ईगल 
{४8८} कूट-नाम से जाना जाने तमा। 


ईगल के उत में लगमग 66 मिनट लगे ! ्रंतिमे सेकडो में वोल्डरौ 
भ्रौर्‌ चनो से वचने के व्यि आमेस्टरंगि ने त्यूनर मोंडयूच का नियन्वरण श्रपने 
दाथो मेते लिया ग्रौर अ्रततः स्युभर मांडमुल चन्दरत्ल प्रर उतर गया जवकि 
उसमे 2 प्रतिदतसे भीकम ग्रवतरण-प्रणोदक (1211010ह०धला() स्ह 
मया था । त्रिरिश्च मानक सम्य कै ग्रनुसार 2118 कजे ढाई वाख मीतकी दूरी 
से प्राप्त सदेश ने वताया : 'रोशनियों ते सम्पकं करे, इंजन ठीक सक गया है, यह्‌ 
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शान्ति-ग्रडा है, ईगल उतर गया है ।' 1960 ते प्रारम्भ हने वाले दशकरमे 


1) 


मनुष्य को चन्द्रमा पर उतारने का, राष्टपति कंनेडो का, वचन पूरा हु गरथा। 


इन दो ्रन्तरिक्ष-यात्रियो ने चन्द्रतल पर्‌ 2 घटे 16 मिनट वितयि। व 
ग्रनक प्रयोग छोड़ राय रौर ईगतमें चन्दमाकौः चान ओर म्र के नमन 
लाये । तत्पश्चात्‌ कई घटे श्राराम करने के वाद उन्होने प्रारोहग-इजन 
(280८111 0181716} कौ फायर किया । त्यूनर मांड्यूल का उपरी च्राधा भाग 
परिक्रमा कर रहै कोलग्बिया से ज्‌डने के लिये रवाना टो गया जवकिं नीचेके 
भ्राधे भागने लांच-पंडका काम किया। 





ईगतं क्षा चन््रतत से प्रस्पान 
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चन्द्रमा के प्मन्वेषण फे त्तिये डोइग. गाड़ी 





चन्द्र (त्यूनर) स्हूटर 
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उ्षके वादे संव कु ठीोकठोक होता रश्च । ईत कक्षा मँ फोसम्बिया पै 
जड गया 1 भामस्टरप रौर एेल्टिनि पुनः फोतिन्स से मिल गये भीर तवे त्यूवर 
माडल फो नीचे फक दिया । 22 जलाई को तड़के अपोलो-11 को चन्ध-कक्षा 
से वाहर निकालकर पृथ्योकौश्रोर भेजने के लिये सर्पिस्‌ मोद्पूल के इंजन 
को फ़ायर किया गया । दुः प्रवय से पहने सविप मोयूल को भी फक दिया 
गया ओर अन्ततः 24 जुला को दोपहर बाद कमान मइश्रूल प्रान्त महा 
सागरम उतर गया । पने प्रपने 195 घंटे के मिरनकेशआआरम्भ मं प्रनुमानित 
समय से केवल 30 सेकंड वादे प्रर शूनःश्राप्ति वामुयान वाहक (१९८०४५८ 
8170120 दा) मू.एस.एस. हानट से लयभ 13 मीत दूर उतरा । 

इस साहसिक कायं को समाप्ति यहु पर नही मई; वरयोकि अरन्तरिभ- 
यात्रियों कौ हेतीकोष्टर द्वारा समद्र से उठाने के वाद अयारह्‌ दिन एकान्त मे 
एक गतिदीत क्वारटीन कोच मे पित्तानें ये ताकि चनमा से अ्न्तरिक्ष-यानि्यों 
के सोथ अ्रयि रोण अश्वा रादरर दरा एषी कये दधित करने की सम्भावना 
से वचा जा सके! 





चश्मा ® भागौ अन्वेषण कं लिये भतिश्रोत 


तवे से दूसरे भ्रन्तरिभु ` %"प(९.१..६ 
ह श्रौर श्रपोलो-्रवत्तरण त क चात्‌ 
को उगके वतरण-स्थल से ^ जानें 
भार बाती श्रौर इधर-उधर ६ 1६ 
पहले ही दिया जा चुकाहं। ` ^ 


नहीं बल्कि आरम्मथा ) 


पृथ्वी की कक्षामें 


चन्द्रम पर मानवयुक्त उडानों से उत्तेजित होफर हमे उन व 
गयो कौ उपेक्षा नही करनी चाहिये जो पृथ्वी के समीप स्पुतनिकों श्रीर रेक्स- 
चौरो के मानवरदहित उत्तराधिकारियौं हारा कििजा रहे ह म्रीर भविष्ये 
कये जायेगे 1 जब छीटे से टेलस्टार संचार उपग्रह ने पहली वार श्रटलाटिक पार 
ते टी.वी. चित्र भेजेये तो किसे आ्राश्चयं नही हरा ? यहं तो केवत आरम्भ 
धा । उदाहरणा्थं जव इस प्रकार. के उपग्रह पृथ्वी से 22.000 मौल अपर छोड 
जाते है तो उनके एक चक्कर मे ठोकं 24 घटे समते हुं । यदि कक्षा भूमध्यरेख 
के समांतर हो तो उपग्रह स्थायी रूपसे एक ही स्थान पर स्के प्रतीत दते हँ जिस्‌- 
काकारण यहषैकिपृथ्वीको भी श्रपने श्रक्ष पर एक पूरा चककर लगाने में 
24 घंटे लगते दै । हु 





टे स्टार संचार उपग्रह 
इस प्रकारकौक्क्षा मे (जिसे समकार्सिक क 


ला ना क्षा केश करम 
वला पटला उयग्रह्‌ अमरिकिन मिन्कांम-2 ध जित्ते 2 कते ह) पवेश करने 


पद्‌ 6 जुलाई 1963 कौ छोड़ा 

ध व तेव शरन उपग्रह्‌ समकरानिक कक्षा मेंदोड्‌ गये ह श्रौर श्रव यह 

ध 0 भया द ध मागोम टीवी. वितर हमारे पास उपग्रहों 
गये : टेम दुनिया कै रिती . मे होमे 

1 । 7 भाग मे होने चानौी वडो-वडौ 
संस के मचार्‌ उषग्ररो (गाधा): ¡ 

1 71111164 11015 521६1116 
मोलतनिया {चाटटानिग) द्‌ । वे बहुन वटुं पनन्तरिक्षयान हु । उने व 
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केन्द्रं संरचना ओर अनेक वड़े सौर-संल पनन होत ह । ग्रवर्रष्टीय भ्रन्तरिम 
संचार उपग्रह कन्सोटियमं (लि 71211072) [ता वदोल्लगफणाप्- 
21100 ` ऽ4{.}}116 (075 गपा) के {लये पदिचमी देशो मे वने इटेतसंट्स 
(1.11 1321.) नगाड़ के रकार फे हृति है जिनकी श्रविकांश परिधि सौर-संलों 
से ठको रदत द । इन" से ्रटतांटिक, प्रशा श्रौर हिन्द महासागर में स्थित 
608 पौड़ भार रोर 56 इच व्यास वाते इटेलसंट-3 विनेय रूप से उल्लैखनोय 
ह तथा 45 स श्रिक देञ्च उनका वाणिज्य के लिये उपयोग करते ह। प्रत्येक 
इटेलसट-3 एकसाथ 1200 टेलीफोन चनैलो थवा चार टेलीविजन चनेलो का 
सचालन कर सकता । 
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1 \ 
मोलनिणा उपग्रह 





[१९५ 


पृथ्वी के अपने भक्ष प्रर चक्कर लयाने के कारण जो उपग्रह समफालिके 
कक्षा मे नही होता है वह्‌ प्रत्येक क्रमिक कक्षा कौ श्रवधि में मिन्न-भिन्न स्थानों 
पर दिखलाई देता है । श्रारम्भे कै स्पुतनिकं जो भ्रूमध्य रेखा के साथ 65० के 
कोण पर छोडे यये थे, उनकी प्रत्येक कमिक कक्षा लंदन के श्रक्षांश पर पहले 
की कक्षा से 1000 मील परिचम मे थी । फलस्वरूप किसी निदिचित अवधि में 
स्पतनिक उत्तरी ध्रुव नौर दक्षिणी धुव के वीच के समी भू-भागों से गुजरे । तव 
से अमेरिका ओर इस दोनों ने श्रधिकाधिक उपग्रह उत्तरी मरौर दक्षिणी धुव के 
चायो भ्रोर कक्षां में छोड़ हैं ग्रौर के एक निदिवत श्रवधि में पृथ्वी के प्रत्येक 
भागसे गुजरते है । इन उपग्रहों मे लये टो लेने वाचे केमरों से हवाई प्रड्डे 
भ्रौर रोकैट स्थल ्रादि सेनिक संस्थानों की महत्त्वपुणं सुचना मिली है जिससे 
कोई वड़ा राष्ट दूसरे राष्ट प्र आकस्मिक भ्राक्रमण नहीं केर सकता । 


~ 0) ८ १४ 

| च ~ क ह) 9 
॥ 6 (म 2 
} 4} 4, ४. 16 
^ ; २ ^ ध र = 9. 


निभ्बत्त मोसम उपभ्रह 


ग्रन्ततः उपग्रहं का सवसे वड़ा उपयोग [युद्ध की अपेक्षा विज्ञान के लिये 
दोणा 1 भ्रमेरिका की टइरोस ("{10७-लृल्शंअं०प 874 1708-रत्वं 
0४56४३०1 58161146} भाला ग्रीर तत्पदचात्‌ निम्बस का उदर्य सैनिक 
संस्थानों का पता लगना नहीं वल्क वाद्लो का अध्ययन करना है जिससे 
मौसमविन्नानी विस्तृत क्षेत्रों पर मौसम-विरवनारो (५८३१ णि7ा०7गाऽ) 
का अध्ययन कर सकं । भविष्य मे इस प्रकार की {सूचना से भ्राजकल की अपेक्षा 
मौसम की भ्रधिक यथाथ पूर्वानुमान किया जा सकेगा 1 

उपग्रहौ का उपयोग मानवयुक्त अथवा मानवरहित वेधशालाभीं 
(005६४01९) केक्पमे भी हो सकता है जिससे खगोलदास्तियो को 
पहली बार वायुमण्डल द्वारा भ्रविङृत विश्व के स्पष्ट चित्र प्राप्त होगि ! उनका 
उपयोग माग-नि्देशन मे सहायता करने के लिये हो सकता है। मत्ताहु 
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वनंर फन ब्राउन के प्रसिद्ध भम्तरिक्ष स्टेशन का डिजाहन, जिसमे प्रयोगक्नालापे, एक 
वेधशाला भर रहने के मकान दिखे पये हु । यहु नचीते नाई्लांन भौर प्लास्टिक 
तन्तु फा बना है । इसके अलग-अलग हिस्सों को क्षामे ते जाकर अन्तरिक्षम 
एकत्रित क्वि जा सकता है । इसका व्यास 250 फुट होषा । 

शताब्दियों से तारों का उपयोग मां-निदशन के लिये करते रहे है, परन्तु जव 
वादल होते हं तव इसमे कठिनाई होती है । उपग्रहो द्वारा मार्ग-निदशन मे यह 
कठिनाई नहीं होती क्योकि जव भ्राकाञ् मे वादल हों तव भी रेडियो भ्रौररेडार 
द्राय उनका ठीक-टीक स्थान-निर्धारण करिया जा सकता है । 

पुनमिलन तकनीक द्वारा, जिसे सवेप्रथम जेमिनी ने व्यवहायं सिद्धक्रिया 
था, उनका उपयोग अ्रन्तरिक्लयानों के लिये पुनः इधन प्राप्त करने वाते स्टेगनों 
कैरूपमेभी किया जा सकता दै । इसमे सदेह नही कि यदि ब्रन्तरिक्षयान 
भ्रावदयक ्रधिकांश प्रणोदक उपग्रह्‌ पर प्राप्त कर सका तो पृथ्वी से रवाना होते 
समय उसका भार वहत कम हो जायेगा जिससे लांच करने वाले रोकिटोका 
प्राकार भ्रौर व्यय बहुत घट जायेगा । 

प्रायः यहु दावा किया गया है कि रूस चन्द्रमा तक पदुंचने के लिये म्रपोलो 
म्नन्तरिकष-यात्रियो द्वारा अपनाई्‌ गई प्रत्यक्ष भ्रवत्तरण तकनीको (011८1 
1907 {ल्ला14४८७) की अपेक्षा इस म्रप्रत्यक्ष विधि को अपनाने के पक्ष मे 
है । यही कारण हो सकता है कि रूसी अ्रन्तरिक्न-यात्री अपने पृथ्वी कौ परिक्रमा 
कर रदे सोयत भअन्तरिक्षयान मे व्यस्त हैं जवकि उनके -परमेरिकी साथी पृथ्वी से 
चन्द्रमा तक की तथा कापसी यात्राकररहेरहै। 

23 श्रप्रैल 1967 को छोड़ गये सोगुद-1 के वारे में बहुत कम कहा गया । 
संभवतः यह ठोक भी था 1 अ्रटारहवौ परिक्रमा के समय जव उसने वायुमण्डल मं 
पुनः प्रवेदा किया तो मुख्य परायूट के फौत उल गये भ्रौर्‌ वह जमीन से टकरा- 
कर टट गया जिससे उसमे वेठे कर्नल व्लादिमौर कोमारोफ़ को मृत्युहो गई। 
1963 मे योस्खोद-1 का निपुण पायलट कोमारोफ अन्तरिक्ष उड़ान म॑ मरने वाना 
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बिना आदमी वाते ठरते अन्तरिक्ष-रकिट फो पुनः ईधननजारहाहै। दकरको 
कशा में इसलिये रथा गया है । साभासी तौर पर स्थिर हते हए मी दोनी पान 

साय-प्राय 18 हजार मीप्रधं. को चालते कक्षासें चक्कर लगा रहैर्ह। 
पहले व्यक्ति था भ्रौरं उसकी मृत्यु से सोयुज्च कायेकम में विलम्ब हरा } मह्‌ 
घटना प्रिसम, ह्वाइट रौर शफर म्रन्तरिक्ष-यातरियों की मृत्युके क ही माह वाद 
हुई 1 फलस्वरूप अपोलो कमान मांडयूलं कां डिायन वदलना पड़ा । 

अक्तुधर 1968 तक सोधूल कायेक्रम पूनः श्रारम्म महीं किया यया; तव 
सोगल्-3 मे वैठे कर्नल गार्गी विरिगोवोह ने अपन यान को एक दिन पहने छोड़ 
गये मानव रहित सोगुच-2 क साथ मशः दो वार सफलतापूर्वक जोड़कर भावी 
प्रमत्ति की श्रोर सकेत किया) 

म्रगती जनवरौ में जव सोधूच-5 ओर सौयुज्ञ-4 को कक्षामें जोडा गया 
तो सोगूल-5 के कर्मदिल केदो सदस्य श्रन्तरिक्च मे चलकर सोगुख-4 मे वैठे 
लेपिटनेट कनल व्लादिमीर शातालौफ से मिले 1 वे नये यान मेँ जमीन पर उतर 
गये ओर भूल पादइलट-नेपिटनेंट-कमोडोर बोरिस वौलिनोफ़ ने श्रकेते पूनः 
प्रवेश किया । 


91 


इसके बाद अक्तुवर 1969 मेँ एकसाथ तीन सोम श्रन्तरिक्षयानों को 
ग्रन्तरिक्न में भेजने का कायक्रम था जिनमें सात{्रन्तरिक्च यात्री वटे ये । सोगूल 
मे स्वतः नियति संधान प्रयोग (8३012६८ छव्८्पणा। भदत लन 
6115) क्रिये गये रौर श्रन्तरिक्षयान दारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय नई 
नौचालन तकनीक (112४124110712] (व्लापावृप् ऽ) की जाच की गर्द । श्रंतिम 
योजना दो या तीन सोगूज यानीं को / कक्षा में एकसाथ जोड़कर एक भ्रन्तरिक्ष 
स्टेशन वनाने की हो सकती है । इनमें से प्रत्येक प्रन्तरिक्षयान की नास्तिका मे एक 
वड क्मंशाला (0१८5107) होती है तथा कास्मांस-186 मरौर कास्मांस- 
188 मानव रहित भन्तरिक्षयानों के द्वारा रूस यह प्रददित कर चुका कि वह्‌ 
यानो को ब्रन्तरिक् मे जोडने' की तकनीकों मे पु्णता प्रम्ति कर चुकाटै ।ये 
सफ़लतायें स्रकस्मात्‌ प्राप्त हुई ह एेसी बात मही है । रूसने यानो को भ्रन्तरिक्न 
में स्वतः मिलाने ग्रौर जोड़ने का_काम ्रक्तुवर 1967 मे ही कर लिया था। 





सम्मवतः अन्तरिक्षेयान इत प्रकार दिखा रे । ययुभृन्प मन्ति मेर्टीम- 
सानि भ्रनाक्पपक है प्रौरमारसे ग्चने क त्पिउतेषठोट़ाजाप्तक्ता 
है । हमसे ने कमोदतं केत्तियिस्पान है । उष बादवोब्ड़ो 
प्रणोदक टंक्रियां मोर उनफ पे गङ्टमोटर्है। 
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शनाखाः के नये स्कार्तैव कायकरम {७८४29 ए0द्ाव116) के भ्र॑तर्मत 
प्रमेरिकाकी मी 1970 से प्रारम्भ होने वाते दक्षक केब्रारम्िक वर्पो मं एक 
वहत वड करमगाला फो कक्षा मे भेजने कौ योजना ई । अ्रपोली-प्रयोजना के 
म्रतगंत वनाय गये उपकरणः का उपयोग करने के उदेश्य से पटला काम संटन- 
18 सांचर्‌ की मदद से एक श्रपोलो अन्तरिक्षयानं भीर उसके तोन भ्रादमिर्यो 
वाते कर्मीदल को पृथ्वी की कक्षा मे भेजना होगा । यु दिनों वाद दूसरे संटन- 
18 की 7४8 दुसरी स्टेज फा परिमा कर रहे भ्रपोलो के साय मितनं 
होगा । तव भ्रन्तरिष्ष-याप्री अन्तरिक्ष मे चलकर खाती ऽ-1४8 मं जायगे ्रीर 


उसे परिक्रमा कर रही कर्मशाला कै रूप म सुसज्जित करगे । एसी प्राया हैक 





कस्मिंस-186 भोर क्र्म ्त-188 का अन्तरि त स्वतः जुडना 


~ 


षी [॥ 8, 1 9 


वाद म एके श्रन्य्‌ सनं द्वास एक बहुत बड़े मरौर टेलीस्कोष को कक्षा मेँ गेज- 
कर 31४8 कर्मशाला से जोड़ दिया जायेगा ग्रौर इस प्रकार एक अन्तरि 
वेधशाला (१०८५ 0056५101} वन जयेगो । 





देलीस्कोप 'युरत स्कादसय कदय कर्मशाला 


ग्रान वालं वर्यो मे दस प्रफरकौी कक्षीय प्रयागशाताग्रौ मौर कर्म 
पालम कौ सष्या, आकारः ग्रौरर महस्व निदिवित स्प से वदणा रीर श्रततः एक 
{; „ + „~,“ :* **" कै लिये हुमसे वहत 
1, अ ^ 9 पुराने स्वप्न साकारः 
हो सकता दै) 


ग्रभरिफौ पसे यनि फा डिजायन यनानि का श्रथक प्रयले कररहैदहुनो 
पथ्वो शरोर दस प्रकार कै श्रन्तरिक् स्टदनो के वोच सादमियो, सामान मरौर 
उपकरण को ता-सैजा सफ़ 1 विना पंख वाले ्रथवा सगभग चिना पत्त बाते 
उत्ट) वाथपाने का प्राकर सर्वाधिकः ऋणाजनक लमा दै ज अ्रततिष्वानिकं 
(1४7९5०१८) कवग स पस्वी के चायुमण्डलमे सुरित रपस पुनः प्र्व्कर 
सक्तादहै मौर इसपर भो जमन पर्‌ स्यिते दवा ग्रहा पर अरभिसम्बतः उतने 
के लिये यह्‌ रपे पञ्चक प्राकार {पला००ा-9य)0८) सरीर से पराप्त 
उत्यापैन उत्पन्ने कर मक्ता दै । नासाशनिोपृपि पत्ा.-10 काद्लट बास 
यायु के साय कयि गये परोक्षे नै इस विचर कौ व्यावहुसकत्ता र पुष्टि 
फरदोहैममोर्‌ पमरिकारके कुछ कार्पानो यें ब्मन्तस्ि मं सामनि प्रादि सने- 
सजान वालं पाना क इजायन यनाय जा चुके 
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चन्द्रमा सखे"पः 


चन्द्रमा के अन्वेषण की तैयारी करते हए य्रमेरिका को पहली महच्वपुर्णं 
सफलता ग्रन्तरिक्ष में वहुत दर मिली । उसने मेरिनर 17 ्रन्तरिक्षयान को वक्र 
मार्गं परसुक की यात्रा पर भेजकर ग्रपना काम श्रारम्भ क्रिया! इस शुक्र ग्रह 
कै उपरसे गुजरते हुए उसके उपकरणों > पृथ्वी को जो भ्रकिड़ भेजे उनसे उस 
ग्रह्‌ मे कोई जीवन मिलने की आशा समाप्तहो गई ह क्योकि उसके पृष्ठ का 
तापमान 800° & स्रथवा सीसे के गलनांक से बहुत अधिक) 


1965 के ्रीप्ममरम॑रिनर्$ के मंयल ग्रहं के ऊपर से गुजरते समय प्रेपित्त 
समचार सतोषजनक नदीं थे। नहरो शओ्रौर मंगल ग्रह निवारसियों के होने के 
स्वप्न धूमिल होते-से लगे क्योकि फोटोग्राफी को देखने से मंगल ग्रह्‌ का पृष्ठ 
गर्तेयुक्त ग्रौर जीवनहीन लगा जो चन्द्रमा के पृष्ठसे थोड़ा ही भिन्न था 1969 
मेँ मेरिनर-४1 श्रौरशा द्वारा निये मये चित्र भौ अधिक्र उत्साहवर्धक 


नहीं थे । 1106 





मेरोनर-7ा अन्तरिक्ष परोक्षक जिशने शुक्र प्रहु शमी परिस्थितियों 
“ -~- फे बारे भं पर्यान्त जानकारी दी 
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तरि. 10 उत्यापौ शरीर अनुसंधान वायुथान 


जवेकि हमने चन्द्रमा तक पहुचना सीखा ही दै एेसे घमय में सौर-परिवार 
के अन्य सदस्यो तक मर्नुष्य हारा यात्रा करने की वात सोचना भी समयपूर्े 
{एल०21४76) ही होया; तो भी वज्ञानिक इस प्रकार के इजनां का भ्रध्ययन 
कृर रहै है जिनसे यह्‌ सम्भव हो सकेगा 1 

ठेसी कोई वात नहो कि रासायनिक-प्रणोदक-रकिंट अन्तरिक्षयान किसी 
दिन ग्रन्वेपका कौ मंगल श्रौर शुक्रतकननलेजा सक! रसे यानो के लगभग 
एक दर्जन डिादइन प्रस्तुत किये जा चके है ) अन्तरि स्टेशनो तक कर्मदिव फ़री 
रकिटिं द्वारा ते जाया जायेगा मरौर वासे मंगल श्रौरदयुक्रकी यात्रा भरारम्भ 
होगी 1 प्रस्तुत किये गये डिजाइनों कौ सलुसी-गईर (०ए6ा-8ाप्पलः) स्वना है 
क्योकि पायुरदित अन्तरिक्ष मे घारारेखनं {स्टरीम साहनिग) कौ आवर्यकेता नही 
होतीदैः 

रासायनिक रकिटों का एके भ्राशाजनक विकल्पं विदोपं प्रकार की 
नाभिकोय शक्ति दै जिस्म प्रणोदकों का ताप वदनि के लिये उन्दु दह्न-कक्ष में 
जलाने के कजाय परसमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जायेगा 1 इस प्रकार का 
मोटर मनुष्य को वृृस्पति तकं (दानि तक भी, जो पुस्वौ से 79 करोड़ 30 लास 
मीलदुर है) सेजा सक्तादै वते कि मनुष्य को यहु बिदवासरहौ कि उसे 
उन ग्रहो के चद्रमामों म भरमोनिया भ्रयवा भयेन भ्रादि उपयुक्तं पदां जमी 
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हस नापिकौय रोक्ेटमे प्रणोरक कशो दहुन-क में जताने हे बयं पिप्रष 
_ द्वारा गरमक्षियाजाताहै। भोटर शो ठंडा कु्ने र क्तिपे इते पेते 
† कल के चारो भोर परिवाहित शिया जता है) 


ए @ोस) अवस्था में पिल जायेगे ताक्रि वापसी यात्रा के लिये वे भरने यानो के 
फिर से ईधन प्राप्ते कर सकं 1 


क्या हम ब्रह्माण्ड में केले हँ ? मनुष्य ने जद से भ्न्तरिक्ष की भ्रोर देखा 
है, तभी से वहु इस भ्रद्ने का उत्तर पाने का प्रयत्न करता र्हा है भौर यहं जानने 
को उत्कण्ठित है कि क्या उसके श्रपने लोके के श्रलावां श्रन्यलोकेमीरहु। 


्रमेरिका क 'राष्टीय उडडउयनं एवं भ्रन्तरिक् प्रशासन" (नासा) ने 
ब्रह्माण्ड में श्नन्यत्र प्राणियों को एक सन्दे (जिसे भ्रगले पृष्ठ पर दिखाया गया 
है) भेजने का पहली बार प्रयत किया । इस सन्देश्च मेँ चिवात्मक श्रभिवादने 
कै श्रतिरिक्त अन्य लोक के मौत्तिकशास्वरीके तिये इस वाति कासंकेत हैकि 


इस सन्देश को ते जाने वाले अ्रन्तरिक्षयान को कवे ओर कहँ से प्रक्षिप्त किया 
गया ! 


“राष्ट्रीय उङ्डयन एवे म्रन्तरिक्ष प्रशासन" ने 3 माच 1972 को 
'पाइनियर-एफ' नामक अनुसंधानकारी ब्रन्तरिक्षयान छोड़ा, जो पहली बार सौर- 
मण्डल से निकलकर ब्रह्माण्ड मे प्रवेश करेगा । वैज्ञानिकों का कहना है कि 
ब्रह्माण्ड मे सम्भव है कि ग्रन्तरिक्षयान को कृतिम वस्तु के रूप मे पट्चानकर उसे 
किसी अन्य लोक के प्राणियों द्रां रोका जाये, 


“पादनियर-एफ' का वन 260 किलोग्राम दै भ्रौर वह्‌ प्रन्य लोकों के 
प्राणियों के लिये पृथ्वी से अभिवादन ते जा रहा है} यह्‌ श्रभिवादन एलुमिनियम 
के सोना चदे पत्रक पर भ्रक्ित्ति है श्रौर यह्‌ पथक्‌ अन्तरिक्षयान के स्पशसूप्र 
(एण्डैना) को सहारा देने वासे खम्बो से जुड़ा है । 


यह्‌ पत्रक माननन्जाति की शरोर से भ्रन्य लोकों के प्राणियों के लिवे 
सन्देश है 1 इस पर न कोई ऊण्डा है रौर न राजनीतिकं सन्देश्च । 
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प्रक पर्‌ पुरुप प्रोर स्परौ कौ श्राकृतिया भ्रफित ई रौर 
हाय मित्रता के लिये ऊपर को उठा दग्रा है । ह मार पुर्प का दायां 





पथ्यो से श्रन्य सोर के प्राणियों के तिये सन्देश 

पुरुष ध्रोर स्थी के गाई प्रोर तीलीदार रेखाएं ह जो म्राकाक्षगगामें 14 
दिमदिमाते सितारों (वे नक्षत्र जो ब्रह्माण्ड में रेडियमधर्मी ऊर्जा के खरोत र) 
को सुचकटै.15बवो. रेखा दाद्‌ प्रोरको दुर तके चली गहै ) यहु उस आकाश 
गंगा के -भाग-को सूचक है जिसमे पृथ्वी दै। 

तारों के विक्रिर्ण के खाके के नोचे सौरमण्डल का रेखाचित्र है, जिसमें 
पाहनियरएफ़' को पृथ्वी से उठकर वृहस्पति के पीर भ्राकाशगंगरा के तारा- 
पुजमें जाते हृए-दिखलाया गया है । 

बरहाण्ड क्री श्चोर जाते हृए, "पाइनियर-एफ़' वृहस्पति ग्रह के निकट से 
होकर गुरणा । वृहस्पति सौर-मण्डल का सवसे बड़ा ग्रह्‌ है । इसका श्राकार 
पृथ्वी से {000 गुना है भ्रौर पिड में यह ग्रन्य समी ग्रहों के कुल पिड से दुगने 
सेनो अधिक! 

पादनियर से मलग होने से पूवं रकिट 50 हजार किलोमीटर प्रति घटा ४ 


की रफ्तार से चला । पादनियर-एफ नकष के चित्र लेगा 1 = 
वृहस्पति क्षेत्र मे 12 चन्द्र एक वड़ा लाल निशान रौर भयकर विकिर्ण 


वातावरण है । परन्तु सवसे भ्रधिकं रहस्यपणं बात यह है कि इसके मोरे तथा 


रगीने वातावरण मे जीवने हो सकेता हे । 
वंजानिकों का''शरनुमान है कि अन्तरिक्षयान को बृहस्पति ब्रह तके 


पृटुचने मे 630 से लेकर 795 दिन लग जायेमे । 
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ग्रतः हयो सकता है कि अआादमो किस दिन सौर-परिवार के सभो श्रहोकोयाक्री 
कर ले । यद्यपि मगल श्रीर्‌ बुध के अलावा अरन्य ग्रही मे उसके उतरने को संभावना 
केम है क्योकि कुर बाहर ग्रहों का वायुमण्डल मानव-जीषन के लिये विपंला है 
ग्रौर उनके पृष्ठो पर लगातार बहुत हौ भयंकर त्रुफान श्राया करते हैँ ) किन्तु 
इन ग्रहो के चारों ग्रोर विद्यमान चन्द्माग्रों पर उतर सकमे की सभावना है । 





नार्भिक्ञोय शक्ति चालित अन्तरिक्षयान । दि्िर्ण ङे खतरेकशो कमक पे लिये 
शू्मोदिति का कमरा रिरुकष्टरते दूर है। ड़ पोते में हुद्ङोजन प्रणोदकर है । 
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फिर भी वहु केवल शुरप्रात होगौ जव अन्य सौर-परिवार वा्-गरन्तरि्न 
के पारे सकत करेगे ! उसके वाद यसायनिक श्रौर नाभिकीय रकिटों ते काम 
नहीं चलेगा ! थोडे समय के लिये म्रत्यधिक अणोद (17051) उत्यन करने वाले 
इजरगो के वजाय डिजाइन वनने कालों को एसे जनं वनानि होगे जो लम्बे समय 
के लिये कमं प्रणोद उत्सन्न कर सरके जिससे रीकेट का वेग षौरे-धीरे वद्र 
व म्रधिक हौ जाये क्रि भाज उसके वारे मे गम्मौरतापूरवेक सोचना भी. संभव 
नदे) 

देस ही एक इंजन श्रायन रोकेट (107 170८1) है जो "वियत्‌ पवन 
(धध्76 ष्णाप्‌) उत्पन्न करता है। इस सिद्धान्त को मौतिक प्रयोगरडाला में 
भच्छतरहं दिखाया जा सक्ता दै । यदि किसी विचत्‌ जनित्र (८८०१० 
62107) अथवा रफुलिगं कुण्डली (ऽपरः त्म) को नुकीली धातु-छड् से 
जोड़ दिया जाये तो नोक सै हवा इतनी जोर से हटती है कि उससे एक मोमवत्ती 
बुभ सकती है । 
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एक मायन संकट । गोते मे कर्मीदल के तिये स्थान है मोर मण्डाकार मधान मे प्रणोदक 
ह । इसमे एक नासिक्ोय रिपकिटिर श्ितिशाली जनित्र को चल्ताताहै जो आयनोंक्ो 
सभग उसो प्रहार विं्तजित करते ह निक भरकरारे रितो चित्रको बनने लियं 
एक टेलोषधिन्‌न फो होड किरण नलो इतेवटोनों को विसमित करती है । परभागु 
शकत स्टेशन से प्राप्त प्रव्यिष्ट पदार्थं को चनी बशो स्वेद! हारा उत्तजिति 
नोरा-कण (6) इन सपरन को त्वरित करते । 

प्रन्तरिक्षयान मं नाभिकोय शक्ति संयत्र (1४८162८ 0 1471} 
डा पर्याप्त दाक्ति को विदत्‌ घारा प्दाकौ जा सक्तो दै जा इतेक्टरन रर्हिते 
दरव-प्रणोदक को भ्रति उच्च मति त्तकं त्वरते केर सकती है) इसको सममन 
शायद मुदिकल हो किन्तु मदि श्राप यहु अाद रखे किं ्रायन-नीदन "चिचुत्‌ पवन" 
है, जो किसी मी अन्य रकिट को भाति प्रतिक्िया द्वात कामकरतादै,तो श्राप 
उसके भूल सिद्धान्त को समू जायेगे । १ 

भन्तः मे एक फोटानि (2110100) अ्रन्तरिकयान मी ही सकता है, जो 
परकास्‌-दाव से चलेगा, म्पि इस प्रकार के यान कौ रना के लिये देसे वान को 
प्रादद्यैकेता होगी जो हेमाय वतेमान पहुंच के बाहर दै । हौ सकता है यह्‌ न्नन 
कष्ट पीदियों वार प्राप्त हयो । सकेप मे फौर्टन रकिट प्रकाद-सुग्राही (1010- 
5€1)5:10४८) पृष्ठ से ऊर्जा को तरे जेया । ये ऊर्जा-तरेये तव निक्लेमी जव या 


100 


तो प्रकाश उस परर पड़ श्रथवा जव उस पर इलेक्टनों की कवौछारकौ जाये। हो 
सकता दै करि यह्‌ कैषलत एक बहुत वड श्राकार का परावतक हो जिसे सूयं की 
किरणो से र्जा मिते । कठिनाई यह्‌ है किं शायद उत्पन्न प्रणोद परावतित ऊष्मा 
के "001 प्रतिशत से श्रधिकनदहो। 


फलस्वरूप फोटान राकट का त्वरण इतना कमं होगा कि प्रकाश के वेग के 
उस भ्रंश करो प्राप्त करने के लिये उसे मानव प्रचालकों की कई पदयो की 
्रावेश्यकता होगी जिससे वहु वाह्य भ्रन्तरिक्ष मे म्न्य तारा परिवारों (519 
5516005) तकं संभावित उड़ान केर सके । 


ह १ । 





कोन्दर विप्रकार द्वारा मसोनित घान्तप्रहिक-परातत ते किया मया 
आयन-रारेट घन्तरिक्षयान का चित्र । 
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संभवतः ्रादमी रौर ग्रौरतं एक एसी यात्रा श्रारम्भ कंरे जो उनके वाद 

उनके पोते, पोतो के पोते ओर फिर उनके पोते पुरी करं । इस वात पर शायद 

भ्राज लोग यकौन न करे किन्तु हौ सकता है कि हमारे अपने ही सौर-परिवारके 

५ कौ अ्ारचर्यजनक वातो क) देख चकने के वाद हमारी संततियां पृथक्‌ ढंग से 
चं । 


रोकेट विज्ञान मे काम-धन्धा 


नया उद्योग होने के कारण निदंश्ित मिसाइल के पेद को श्रपनाने वाते 
नवयुवकं का भविष्य भ्रत्यन्त म्राशाजनक है । 
नि्ददित मिसाइल इतने जटिल होते हँ कि विज्ञान की श्रनेक शाखाग्रं से 
सम्बन्धित वज्ञानिकों रौर इंजीनियरो का बहुत बड़ा दल ही उनका डि्ञाइन 
तयार केर सकता है ! इसलिये पहने श्रापको यह निणैय करमां है कि इस रोकेट 
विज्ञान के किस विशेषक्षेत्र में म्रापको सुचि दहै । विमानो का टांचाश्रौर शक्ति 
संयंत्र के लिये इंजीनियरो कौ ्रावहयकता, निर्देशन उपस्क रों करे लिये इलेक्ट्रानिकी 
विक्ञेषन्ञो की आवर्यकेता तथा प्रणोदकों के लिये रसायनञ्चों की अवश्यकता है । 
दसके अ्रलावा कु शस्त्रे -तन्त्रो को वनाने के लिये अवश्यके 15 लाख सेमी 
श्रधिक हिस्सो का निर्माण करमेके लिये हर संव उद्योग से ्रादमियों शौर 
चा प्रावश्यकता है । 
छ्नन्य जीवन वृत्तियों कौ भांति सवसे अ्रधिक उज्ज्वल भचिष्य उनका है 
जिनके पास उत्तम शेक्षिक योग्यता हौ ) अधिकां कार्यो के लिये विश्वविद्यालय 
की डिग्री की भरावश्यकता है किन्तु तेज दिमाग वाला श्रौर वहते वारीकी से काम 
करने वाला नवयुवक विदवविद्यालय कौ डिग्री के विन। भी इलेक्टांनिक-संगणको, 
वात सुरेग उपकरणों (णण धणणाल्‌ त्वणफएणाला5) भ्रौर दूरमापी 
ग्रमिग्राहियों का प्रचालन करना सीख सकता है । ये सारी बाते रोकेट विकास के 
लिये बहुत जरूरी हँ 1 | 
अधिकाय मामलो में रकिटों पर काम करने वाले लोगो का इसपेदो को 
ग्रपना तेने का कारण यह्‌ था कि जिन कम्पनियोमें वे काम कर रहे ये उन्होने 
श्रपने वायुयान, वायुयान इंजन, रेडियो संट ओर टेलीविखन सेट, प्रशीतक 
(तला 2101) रौर अनन्य वस्तुम्रों को वनाने के साय-साय भिसादइल वेनाने का 
ठेफा भी ले लिया । इससे पुनः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि विमानयानिकी केनये 
विज्ञान के विकास मे अनेक किस्म के उयोगों मौर व्यापारे को योगदान है। 
भले ही श्रापके पास पर्याप्त तकनीको कौदाल नौर ज्ञाननहो, कर्मी 


पूर पेशो के सवसे ्रधिक उत्साहजनक पक्ष यानी _वास्तविके उडन मं पवेश 
करने का अवसर दै! जंसे-जंमे बन्दको,. रारपीडो भ्रौर पाइलटचालित कुछ 
पिरप प्रकार के हवाई जहाजो का स्थान निददित शस्त्र तेते जायेगे वंसे-वंसे 
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सोयत एश्ररफोर्स, भ्ा्मीं पौर नेवौ वाते मिसादल-प्रचालन का काम, भ्रपने हाथ 
मेलेलेगे \ जब पूर्णं प्रशिक्षण के वाद वे सविसों को छीडगे तो भ्रनेकं कामों के 
सिये उपयुक्त होगे । 
वास्तव में मानवयुक्त उपग्रह्‌ रौर भरन्तरिक्षयानं को, जिनको श्रव निर्माण 

किया जा रहा है, चलनि का कायं भ्रभी नहीं किया जा सकता है । उनके कर्मोद्ं 
म वायुयान उद्योग ग्रौर एरोस मे प्राप्य सवसे उत्तम प्रशिक्षित पाद्लट होगे 1 
वे एेसे व्यति होगे जिन्दे उच्च गति वाले दवाई जहाज को उड़ने का भ्रनुभव 
हेया भ्रोर भरधिकाशं प्रवस्याम्रों मे, उड़ने के कौदाल के साथ-साथ उनके पासं 
विदवविद्यालय को डिग्री भौ होगी; यह्‌ तिदविवत्त जान पडताहैकिम्राने वाले 
केई वर्पो तक भ्रन्तरिकषयानों को उड़ाने के लिये चालक केवल इन्दं लोगों मसे 
चुने । इसलिये श्रन्तरिषष-यप्री' होने का यही तरीका है कि रोयल 
एञ्ररफोसं मेँ भर्ती होकर कठिन परिश्रम किया जाये । 

` _ रूसी वक्ञानिकों का कहना है कि रूस मे किसी स्थान पर वहं लड़का रहता 
है जो किसीदिनि चनमा पर्‌ घर वनाने वाला पहला न्यवित होगा 1 यह्‌ गलत 
भी हो सकता है) संभव है करि वह्‌ लडका ब्रिटेन प्रथवा अभेरिका में हो) भौर, 
यह्‌ भी हो सकता दै कि यह्‌ श्रेय भरापको ही मिते ! 
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